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कृषि मंत्रालय 
( कृषि और महकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली , 28 अमसूबर , 1985 
बहुराज्य महकारी मोसाइटी (विशेषाधिकार , सम्पत्ति और निधियां 
लेखा , लेखा परीक्षा, परिसमापन तथा पिक्रियों , आदेशों और विभिश्चयों 
का निष्पादन ) नियम, 1985 
___ सा . का . नि . 812 ( अ ) : - - केन्द्रीय सरकार , बहुराज्य सहकारी 
सोसाइटी अधिनियम , 1984 ( 1984 का 51 ) की धारा 109 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्: - - 


2. परिभाषाएं - - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्य 
अपेक्षिप्त न हो ,- - 
(i ) " अधिनियम " से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1984 

( 1984 का 51 ) अभिप्रेत है ; 
(ii ) " प्राधिकृत अधिकारी " से मेम्त्रीय सरकार द्वारा धारा 95 के 

प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ; 
( iii ) " fsी " से किसी सिविल न्यायालय की कोई जिकी अभिप्रेत 

है , और इसके अन्तर्गस धारा 85 में निर्दिष्ट कोई चिनिश्चय 
या मादेश भी है ; 


अध्याय 1 


( iv ) "विक्रीवार " से खंड ( iii ) में यथा परिमापित विक्री धारण 

करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; 
( v) " व्यतित्रमी से कोई ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी कोई 

सहकारी सोसाइटी , सदस्य या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति मभिप्रेत 
है जिसने ब्यत्तिकम किया है ; 


प्रारंभिक 


( vi ) "प्ररूप " से इन नियमों से उपायय प्रस्प अभिप्रेत है ; 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारं ( 1 ):- - इन नियमों का संक्षिप्त माम 
बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, सम्पत्ति और मिधिया, लेखा , 
मेखा परीक्षा परिसमापन तथा शिमियों , आदेशों और विनिश्चर्यों का 
निष्पापन ) नियम, 1985 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे । 
1006GI/ 85 - 1 


( vii ) "साधारण अधिवेशन " से साधारण निकाय का , जिसके मन्तर्गत 

धाप 29 में निर्दिष्ट प्रतिनिधि साधारण निकाय भी है, मधि 
पेशन अभिप्रेत है । 
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( 2 ) सहकारिता शिक्षा निधि का उपयोग समायोमी शिक्षा और 
सहकारिताओं के लिए मानव स्रोत विकास से संबंधित प्रयोजनों के लिए 
किया भागा । 


( viii ) "निर्णीत भणो" सेमो बहु राज्य सहकारी मोसाइटी या कोई 

व्यक्ति अभिप्रेत जिसके विरुद्ध कोई डिक्री मभिप्रान्स फर ली 

गई है। 
(ix ) "मसूसी अधिकारी " मे मा कोई स्पति अनिल है जिसे 

धारा 85 के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग 

करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ; 
( x ) "विषय अधिकारी से ऐसा कोई व्यक्मि अभिप्रेम है, जो 

केन्द्रीय मिस्ट्रार वारा माधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्णीत 
ऋणी की सम्पसि को कुर्क करने और उसका विक्रय करने के 
मिए या सम्पति की कुर्की या विक्रय द्वारा किसी विक्री को 

निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । 
( xi ) "धारा " में अधिनियम की कोई धाग अभिप्रेत है ; 
( xii ) उन शब्दों और पदों के जो अधिनियम में परिभाषित और प्रयुक्त 

प्रयुक्त हैं , किन्तु जो इन नियमों में परिभाषित नही हैं . पही 
अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में । 


5. एट लाभों का प्ययन ---- प्रत्येक नागम्य महतारी गोमाइटी के 
गुव लामों का मंवितरण या उपयोग निम्नलिखित नियंधनों और गों 
के अधीन रहने हग किया जाएगा :-- - 
( म. ) कोई मी लामाण , गद लामो म के सिवाय पोषित या संपत्त 

नहीं किया जाएगा और ममादा शेयर पूंजी पर 12 प्रतिशत 

प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा । 
( ख ) कोई भी लामांग घोषित या मंदत्त नही किया जाएगा यदि 

फिमी बहुगज्य सहकारी गामाइटी का कोई दाम्रा , किसी 

निक्षेपकर्ता या उधार देने वाले के पाम अनुष्ट रहता है । 
( ग ) किमी महणज्य महकार्ग मोमाइटी बाग लिगी वर्ष के पद 

लामो में दिया गया कोई दान पाम नाख स्पयों से अधिक नहीं 
मोगा । 


अध्याय 2 
महराज्य महकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार, सम्पत्ति और मिधियां 

3. बहियों में प्रविष्टि की प्रतियो का प्रमाणित किया जाना : -- 

( 1 ) धारा 56 की उपधारा ( i ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए , 
बहुराज्य सहकारी मोमाइटी के कारबार के मम्मक अनुषाम में नियमित रूप 
से रखी गई किमी मही में किसी प्रविष्टि की प्रति निम्नलिखित द्वारा 
प्रमाणित की आएगी - - 
( i ) सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक या सोसाइटी मी उपविधियों पारा . 

प्राधिकृत कोई अन्य सवस्य या कर्मचारी द्वारा; 
(ii ) जहां धारा 48 के अधीन बोर्ड का अधिक्रमण और प्रशामक मी 

नियुक्ति करने वाला कोई आदेश पारित किया गया हो , वहाँ 

प्रशासन या उसके धारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी धारा ; और 
( iii) लाहो धारा 80 की उपधारा ( i ) के अधीन , बहुराज्य महतारी 

सोसाइटी के परिममापक की नियुक्ति करने वाला कोई भाषेष 

पारित किया गया हो , वहाँ परिसमापक धारा । 
( 2 ) प्रत्येक प्रमाणित प्रति पर बहराम्म मुहकारी सोगापटी की मना 
लगी होगी । 

4. सहकारिता शिक्षा निधि में अमियाय : -- ( 1 ) प्रत्येक महुराश्य 
सहकारी मोमाइटी, प्रत्येक वर्ष अपने शुद्ध लाभों के एक प्रतिशत पर 
संगणित राशि अभिवाय के रूप में , भारत के राष्ट्रीय सहकारिता 
संघ लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा अनुरक्षित महकारिता शिक्षा निधि में नमा 
करेगी । सहकारिता शिक्षा निधि इरा प्रयोजन के लिए नाम निर्वेथित 
समिति द्वारा प्रषासित होगी भिममें निम्नलिखित सवस्य होंगे : - - 


6. निधियों का विनिधान - - ( 1 ) बहुराज्य महकारी मोमाइटी , अपनी 
निधिों को निम्नलिपिन किमी एक या अधिक दंगों में विनिहित या निक्षेप 
कर सकेगी : 

( i ) धारा 62 मे ड ( क ) में ( 5 ) में उपनंधित कोई मुंग ; 
( ii ) कोई द्वारपर वचन बैंक ; 
( iii ) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा पाल की गई कोई यमन 

स्कीम : 
( iv ) किमी निगम या अन्य निगमित निकाय के ऐसे परों में 

जिसमें केन्द्रीय या राज्य सरकार या दोनों पचास प्रतिशत से 

अधिक गेयरों के धारक हैं ; और 
( v ) किमी निगम या निगमित निकाय द्वारा जारी किए गए डिसेंबर 

यदि ऐमे डिमेंचर मेन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या भारतीय 

रिणर्व बैंक द्वारा प्रत्याभू न है । 
1. भारक्षित निधि के उण्य और विनिधान : -- ( 1 ) प्रत्येक महराज्य 
सहकारी सोसाइटी, निम्नलिमित एक या अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
मआरक्षित निधि बनाए रखेंगी : - - 

( i ) अनाम्पिन हानियां ; 
( ii ) सोमाटी के लेनदारों में पाये जिन्हें अन्यथा पुरा नहीं किया 

जा मकता; और 
( iti ) विशेष फमी मी वशा में प्रेमी अन्य विसीम आवश्परताए । 


( 2 ) प्रत्येक मराज्य महकारी मोमाइटी, केन्द्रीय गजन्ट्रार की अनुज्ञा 
से अपनी झारक्षित निधि का निम्नलिखित में विनिधान या निक्षेप भार. 
सकेगी - - 


( i ) भारत के राष्ट्रीय सहकारिता संघ लिमिटेर मई 
का सभापति - - 

ध्यक 
( i ) केन्द्रीय रविन्द्वार- -- 

मदस्म 
( iii ) कृषि और भकारिता विभाग , कृषि मंत्रालय का 
वित्तीय सलाहकार-- - 

सवस्म 
( iv ) बहुराज्य महफारी मोसाइटियों के वा प्रतिनिधि जो 

फेन्द्रीय मरकार द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के लिए नाम 
मिर्देशित किए जाएंगे 

मवस्य 
( ५ ) महानिदेशक , राष्ट्रीय सहकारिमा प्रशिक्षण परिषदः . 
मई दिल्ली --- 

सवाय 
( vi ) निवेशक , वैकुंठ मेहला राष्ट्रीय महकारिता . प्रभध 

संस्थान , पुणे - - 


(i ) ( क ) अपने कार्यालय, कर्मचारिवद या उपकरण , 

( ब ) अपनी मशीनरी या मयंत्र के संस्थापन या प्रचालन के 
लिए भूमि और भवन के क्य या अर्जन और मबन निर्माण 

के लिए ; 
( ii ) मशीनरी या संयंत्र का कय जो उसके मुख्य कारमार ने लिए 

अपेक्षित है । 
( iii ) अंर ( i ) ( क ) में उम्मिास्मिन प्रयोजनों के लिए भमि और संबन 

के अप या अर्जन और भवन-निर्माण के लिए नयो उसकी उप 
विधियों के उपयों के अनमार उसके मवस्यों के फायदे के लिए 
भी , और 


( iv ) अपना फायदार । । 
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हो , बहुराज्य सरकारी सोसाइटी फी आरक्षित निधि के मह प्रपसिबित 
किया जा सकता है : - - 


( 3 ) बहुराज्य महकारी सोसाइटी की आरक्षित निधि अविभाज्य 
होगी और किसी भी सदस्य का उसमें कोई दाया या गेयर नहीं होगा । 

( 1 ) मोई भी बहुराज्य महकारी सामाइटी , जिमकी आरक्षित निधि 
पथक रूप में विनिहित या निक्षिप्त की गई है , मी निधि का , केन्द्रीय 

मस्ट्रार की पूर्व प्राप्त मंजूरी के बिना, आहरण नहीं करेगा , गिरवी नाही 
रखेगा या अन्यथा काम में नह। आएगा । 

( 5 ) सपनियम ( 1 ) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए आरक्षिस निधि फा 
उपयोग हम मर्स के अधीन रहत हुप होगा कि निकाली गई पिसी गणि 
की पश्चात्वतों मनकारी वर्ष या वर्षों में उदभूत होने वाले लाभों से 
प्रतिपति की आएगी, जैसा कि केन्द्रीय रजिस्ट्रारदाग निर्देशित किया जाए । 
सथापित , केन्द्रीय रजिस्ट्रार सोमाइटी की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में 

खस हुए इस बाप्त की अनुनाद सकेगा कि उपनियम ( 1 ) के बंड ( ii ) 
और ( iii ) में अन उल्लिखित उद्देश्यों के लिए निकाली गई और उपयोग 
की गई आरक्षित निधि की पूर्णन. या अंशत. प्रनिति नहीं की जाएगी, 
जमा कि वह निदेशिम करे । । 

( 6 ) बहुराज्य सहकारी मामाइटी के परिसमापन मी दशा में बह 
राज्य गहकारी मोमाइटी की आरमित निधि और अन्य निधियों का नीचे 
मद ( i ) में ( ii) में विनिदिष्ट पूषिमाता के अनुसार पहले महराज्य 
सहकारी मोमाइटी के दायित्वों के उन्मोचन में , उपयोजन किया जाएगा :... 
(i ) यह राज्य सहकारी सोसाइटी के कर्मचारियों की शोध्य अतन या 

अन्म संदाय, यदि कोई हो ; 
( ii ) कर्मचारिवन्द के प्रतिभूमि निक्षेप, यदि कोई हो ; 
( iii ) मरकार से लिया गया था गरकार की प्रत्याभूति पर लिया 

गया उधार , यदि कोई हो ; 
( iv ) गैर गदस्यों के निक्षेप , यदि कोई हों , 
( v ) ऋण, पदि काई हो ; और 
( vi ) मदस्यों के निक्षेप, यदि कोई हो । 

( स ) बंड ( क ) में उल्लिखित दायिन्मों के उन्मोचन के पश्चात् 
अतिशेष, यदि कोई हो , उपयोजन ममादन मेयर पुजी का प्रनिसंदाय करने 
के लिए और तत्पश्चात् जहा यह मंदत्त नहीं किया गया हो , यहां लाभांश 
या संदाय करने लिए किया जायगा । 


परम्तु - - 
( क ) कोई बंत ऋण या हानियां साधारण निकाय की मंजूरी के 

बिना अपलिखित नही की जायेगी ; 
( ख ) ऐसे किसी डुबंत ऋण या हानियों को अपलिखित करने से 

पहले बहुराज्य सहकारी सोसाइटी केन्द्रीय रजिस्ट्रार का अनुमोदन 

माम करेगी । 
परन्तु पीर कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार अनुमोदन करते समय, खुबंस ऋण 
की प्रतिपूर्ति और धारक्षित निधि के मद्दे अपलिखित रकम का प्राथिक 
या पूर्ण प्रत्यावर्तन भविष्य में होने वाले लाभों से करने की बात ऐसी 
शात भधिरोपित कर सकेगा जो वह ठीक समझे । 

9 गैर सदस्यों के साथ संभ्यवहार : - -धारा 65 में अन्यथा उपबंधित 
को छोड़कर और केन्द्रीय रजिस्ट्रार की माधारण या विशिष्ट मंजूरी के 
विना कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी किसी सदस्य से ..भिर किसी 
अम्य व्यक्ति के साथ कोई उधार विषयक संव्यवहार तब तक नहीं करेगी 
जब तक कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियां ऐसे संव्यवहार 
करने की अनुशा नहीं देती । । 

10. ऋण के लिये प्रावेदन : - - ( 1 ) ण के लिये प्रावधन ऐसे 
प्ररूप में होगा जमा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड द्वारा अपेक्षित 
हो और उसमें उम प्रयोजन का जिसके लिये ऋण अपेक्षित है सोसाइटी 
की उपविधियों में अधिकथित रीति में कथन किया जायेगा । 

( 2 ) प्रत्येक ऋण के लिये सदस्य ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा फिस 
की महराज्य महकारी सामाइटी की उपषिधियों के अधीन अपेक्षा की 
भाये । 

( 3) ऋण के प्रतिसदाय की अवधि ऐमी होगी जो सपविधियों में 
उपबंधित हो किन्तु किसी भी दशा में यह अधि पाच मर्ष से अधिक 
नहीं होगी । 

( A ) किमी महराज्य सहकारी सोमाइटी में , जिएमें सदस्यों का 
दायित्व शैयर के प्राधार पर परिसीमित हो , किमी सबम्प को उसके 
द्वारा संदत्त शेयर पूजी की रकम के दस गने से या उससे जो उपविधि 
में अधिकपित हो , अधिक ऋण मंजूर नहीं किया जायेगा । 


( ग ) संड ( ब ) में किसी बात कहते हुए भी यदि बटु राज्य महामारी 
गावाइटी की विधिमा में लाभांश के संदाम का उपबंध नहीं है , तो कोई 
लाभांश संदत्त नहीं किया जाएगा । 


11. अभिदायी भविष्य निधि : --- ( 1 ) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी 
सोसाइटी जिसकी सेवा में पाच या उससे अधिक नियमित कर्मचारी हैं , 
धारा 66 को उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट्र अभिवायी भविष्य निधि की 
स्थापना करेगी । 


( 7 ) उपनियम ( 6 ) में उल्लिखित मंदायों के पश्चात् णेष रह गये 
किगी अधिशेष मा उपयोजन समापक द्वारा मदस्यों से परामर्श करने फे, 
पम्पास केन्द्रीय रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अधीन रहत झुए नियम 4 में 
निविष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा निधि या गहमारी शिक्षा निधि में अभिदाय के 
लिये या किपी अन्य पर्ने प्रयोजन या लोकोपयोगी स्थानीय उद्देश्यों के 
ग्निये पिया जायेगा । 


( 2 ) ऐसी निधि मुजित करने वाली बहराज्य सहकारी सोसाइटी 
सपविधियों में निम्नलिखित का उपबंध नारेगी :---- 


+ 


5. इस ऋगों पार हानियों को मट्टेखात डालमा :..- ऐसे समी 
ऋण, जिमम उम पर ब्याज बार उमझी बाबत बसूली प्रभार 
भी सम्मिलित है, जो अपमूलीय पाये जाये और जिन्हें धारा 67 
के अधीन नियुक्त लखा परीक्षक द्वारा दुबप्त ऋण के रूप में प्रमाणित 
किया जाये , पहले सुमन ऋण निधि के मद्दे बट्टे खास द्वारे जायगे मार 
अतिशेष गदि कोई हो , आरक्षित निधि और बहुराज्य महकारी गोसाइटी 
की मेयर पूंजी के मद्दे अपलिखित किया जा सकेगा । 


( क ) निधि को प्रशापित करने के लिये प्राधिकारो । । 
( ख ) कर्मचारियों के वेतन से कटौती किये जाने वाले अभिवाय 

की राशि । 
( ग ) कर्मचारी की मृत्यु की पशा में अभिवायो भविष्य निधि की 

• रकम के संदाय के लिये नामनिर्देशन की रीति । 
( घ ) प्रयोजन जिसके लिये वह सीमा तक जिस तक और यह मवधि 

जिसके पश्चात् ऐसी निधि की प्रतिपूर्ति के विस्त 
मग्रिम दिये जा सकेंगे । और मासिक किस्तों की वह 
संम्पा जिनमें अग्रिम प्रतिसंवाय किया जायेगा । 


अम्प सभी गोपी पीर मंचित हानियों के या महुराज्य सहकारी 
मोगारी द्वारा उठाई गई किसी अन्य हानियों, जिसे अमुल न किया जा 
सके , और जिसे लेखापरीक्षक द्वारा अवमूलीय प्रमाणित कर दिया गया 


( 1 ) कर्मचारी अभिधाय पीर मोमाइटी द्वारा किये गये अभिदाय 

का प्रनिदाय । 
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( प ) ऐसी निधि के लेखा का रख -रखाव । 

( 3 ) अभिदाय की वह रकम जिसकी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी 
के किसी कर्मचारी के वेतन से कटौती की जा सकती है, उसके मासिक 
मूल वेतन के 8 . 33 प्रतिशत से कम नहीं होगा । 


( घ ) ऐसी किसी पहुराज्य सहकारी सोसाइटी की दशा में जो 

उत्पादन, प्रसंस्करण और विनिर्माण में लगी हुई है सामग्री या 
श्रमिकों या लागत की अन्य मवों के उपयोग से संबंधित ऐसी 
विशिष्टियां जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें । 


( 4 ) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी प्रत्येक वर्ष कर्मचारी अभिवायी 
भविष्य निधि में ऐसा अभिदाय कर सकेगी जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया 
जाये । ऐसे अभिवाय की रकम कर्मचारी के मूल वेतन के 8. 33 प्रति 
सात से अधिक नहीं होगी । 


12. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के परिसीमित दायित्व के उधारों पर 
निर्बन्धन: -- परिसीमित दायित्व वाली कोई बहराज्य सहकारी सोसाइटी समायत 
शेयर पूजी जमा संचित पारमितियों घटा हानियों की राशि के दस 
मुने से अधिक का निक्षेप या ऋण स्वीकार नहीं करेगी या किसी अन्य 
रीति से वापिल उपगत नहीं करेगी । 


17. लेखापरीक्षा की विषय वस्तु : -~-धारा 67 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी फी लेखापरीक्षा के अन्तर्गत 
उस धारा की उपधारा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त , 
निम्नलिखित विशिष्टियां भी होंगी : --- 
( क ) क्या लेखापरीक्षक ने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण 

प्राप्त कर लिये है , जो उसकी सर्वोत्तम जानकारी और 

विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिये प्रावश्यक है ; 
( ख ) क्या उसकी राय में इन नियमों और उपविधियों में यया 

विनिर्दिष्ट उचित लेखा बहियां बहुराज्य सहकारी सोसाइटी 
द्वारा रख . गई है , जहाँ तक यह जन बहियों की जांच से 
प्रसीत होता है और उसकी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिये 
समुषित उचित विवरणियां उन शाखामों से प्राप्त हो गई है, 

जहाँ वह नहीं आ सका है ; 
( ग ) मा उसकी सर्वोत्तम जानकारी और उसको दिये गये तथा 

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की बहियों द्वारा यथाशित 
स्पष्टीकरण के अनुसार तुलनपान और लाभ और हानि लेखा 
से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कामकाज को सही पौर 

उचित स्थिति का पता चलता है । पौर 
( ग ) क्या स्पयों में या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को शोभ्य 

घम की बसूली में और तात्विक मनोनित्य या अनियमितता 


परस्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार मेखबर किये जाने वाले कारणों से किसी 
बहराज्य सहकारी सोसाइटी को उपरोक्त सीमा से अधिक दायित्व उपगत 
करने की अनुशा दे सकेगा । 


पास केन्द्रीय प्रजिष्ट्रार सेखवर किये जाने वाले कारणों से किसी 


13. कप सोवों का अनुरक्षण पौर प्रास्सियों का विवरण :--- 
प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जो अपनी कामकाज पूजी का कोई 
अंश निषेपों द्वारा प्राप्त करती है , 

( क ) ऐसे नकद मोत जिसे प्रम में जो उन बहराज्य सहकारी 
प्रत्यय सोसाइटियों की वसा में जो ककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
( 1949 का 10 ) की परिधि के अन्तर्गत माती है, भारतीय रिजर्व बैंक 
द्वारा पीर अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की दशा में केन्द्रीय 
रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें , बनाये रखेगी, और 

( 1 ) अपनी कामकाज जी के केवल ऐसे मंस का उपयोग अधार 
देने के कारवार में करेगी मौर अपनी प्रास्तियों का वितरम ऐसे मानकों 
के अनुसार करेमी जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा समय -समय पर विनिविष्ट 
किये जायें । 


( 2 ) जहाँ जपनियम ( 1 ) में निविष्ट किसी भी मामले में उत्तर 
किसी टिप्पण सहित नकारात्मक या सकारात्मक रूप में हो, वहाँ लेखा 
परीक्षक ऐसे टिप्पण के समर्थन में तथ्य और प्राकरे देकर ऐसे उत्तर 
फे कारण देगा । 


14. सेयर जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को भाउमामिल नहीं किये 
जायेंगे :- --किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के शेयरों को उसके सदस्यों 
पारा ऋण के लिये प्रतिभूति के रूप में मारमानित नहीं किया जायेगा । 


15. रसदस्यों की प्रतिभूति पर ऋण: - कोई बहु राज्य सहकारी 
सोसाइटी किसी मेर- सवस्य द्वारा दिये गये किसी प्रतिभूति बंधपन के 
प्राधार पर किसी सदस्य को कोई ऋण नहीं देगी : 


( 3) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित की विशिष्टियों की बाबत 
कुछ अनुसूषियों भी संलग्न होगी : --- 
( क ) ऐसे सभी संध्यपहार जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के 

मधिनियम , नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल 

प्रतीत होते हों ; 
( ब ) महराज्य सहकारी सोसाइटी या कोई धन जो लेखा परीक्षक 

को दुत या बसूली के लिये शंकास्पद प्रतीत हों ; 
( ग ) बोर के सदस्यों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा दिये 

गये उधार; और 
( घ ) कोई अन्य विषय को केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त 

विनिर्दिष्ट किये जायें । 
( 4 ) लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को 
देगा और उस रिपोर्ट की एक प्रति सीधै केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भी भेजेगा । 


परन्तु केनीय रजिस्ट्रार, लेखवय किये जाने वाले कारणों से किसी 
गहुराज्य सहकारी सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के किसी वर्ग 
को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा । 


मध्याय 3 


लेखा परीक्षा पौर लेखे 
16. लेखा-वही --प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी निम्नलिखित 
की बाबत लेखा-बही रखेगी --- 
( क ) प्राप्त और व्यय किये गये धन को सभी धन राशियां मौर 

के मामले जिनके संबंध में प्राप्तियां और व्यय किये जाते हैं ; 
( ब ) माल के सभी विक्रय और ऋय ; 
( ग ) प्रातिया और वायस्थि 


केन्द्रीय रजिस्ट्रार लेखबब किये जाने वाले कारणों से यह निवेश 
दे सकेगा कि यदि लेखापरीक्षा रिपोर्ट का ऐसा कोई भाग जो उसे आक्षेप 
णीय प्रकृति का प्रतीत हो या जो न्यायोचित नहीं है निकाल दिया जायेगा 
और इस प्रकार निकाला गया भाग लेखापरीक्षा रिपोर्ट का भाग नहीं 
होगा । 

( 5 ) लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर फिसी 
बहराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा और 
उसे उनकी टिप्पणी के माथ साधारण अधिवेशन के समक्ष रखा जायेगा । 
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( 6 ) लेखापरीक्षकों द्वारा बहु राज्य बहुकारी सोसाइटी के कार्यकरण 
में बताई गई वटियों पर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से विचार किया 
जायेगा और त्रुटियों को सुधारने के लिये किये गये उपायों को स्पष्ट 
करते हुए , एक अनुपालन रिसोर्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन 
मास के भीतर केन्द्रीय रजिस्ट्रार को प्रस्तान की जायेगी । 


अध्याय --- 4 
बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन 
19. समापक द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया ---जहां धारा 80 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी परिसमापक नित किया गया हैं वहा 
निम्न लिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी : --- 
( क ) समापक की नियुक्ति को केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा राजपत्र में 

अधिसूचित किया जायेगा । 
( ख ) जैसे ही बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के परिममापन का आदेश 

प्रभावी होता है समापक ऐसे माछामो द्वारा जो वह उचित 
समझे , एक सूचना प्रकाशित करेगा जिसमे ऐसी बहुराज्य 
सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध जिसके परिसमापन का आदेग 
किया गया है, सभी दावों के गबना के प्रकाशन के दो मास के 

भीतर समापक को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जायेगी । 
किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की लेखा बहियों में अभिलिखित 
सभी दायित्व स्वयं ही समापक के इस खंड के अधीन सम्यक् रूप से 
प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे । 
( ग ) समापक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध किये गये 

सभी दायों का अन्वेषण करेगा और दावेदारों के बीच 

उद्भूत होने वले पूविकता के प्रश्नों का विनिश्चय करेगा । 
( घ ) समापक , सभी धन राशियों और अन्य संपत्तियां जिनकी 

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी हकदार है , वसूल करेगा और 
उस प्रयोजन के लिये ऐसे वाद या समापन कार्यवाहियों 
लिये अनुषंगिक ऐसे वाद जो वह उचित समझे, संस्थित 

कर सकेगा । 
( ) समापक लिखित रूप में साधारण या विशेष भादेश द्वारा 

किसी व्यक्ति को अपनी ओर से वसूली करने के लिये 

और विधिमान्य रसीद देने के लिये सशक्त कर सकेगा । 
( च ) समापक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों और 

दायित्वों का , जैसे कि समापन के आदेश करने की तारीख 
को थे, परिनिर्धारण करने के पश्चात् , धारा 81 की 
उपधारा ( 2 ) के खंड ( ब ) के अधीन बहुराज्य सहकारी 
सोसाइटी की आस्तियों के लिये उसके सदस्यों भूतपूर्व 
सदस्यों या संपदा या नामनिर्देशिती वारिस या मृत सदस्यों के 
विधिक प्रतिनिधियों द्वारा या किन्हीं अधिकारियों या भूतपूर्व 
अधिकारियों द्वारा समय समय अंशदान जिसके अन्तर्गत समापन 
के लिये देय ऋण और खर्च भी है, का अवधारण करने की 
अगली कार्यवाही करेगा । यदि आवश्यकता हो तो वह ऐसे 
अभिदायों की बाबत समनुषंगी आदेश भी कर सकेगा और 

ऐसा आदेश मूल आदेश की भांति प्रवर्तनीय होगा । 
( छ ) समापक के भारसाधन में की सभी निधियां डाफपर बचत 

बैंक या किसी सहकारी बैंक या ऐसे किसी अन्य बैंक में जिसे 
केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाये, जमा की 

जायेंगी और उसके नाम में रहेगी । 
( ज ) केन्द्रीय रजिस्ट्रार समापक को संदत्त की जाने वाली पारिश्रमिक 

की रकम , यदि कोई हो , नियत करेगा । पारिश्रमिक समापन 
की रकम में सम्मिलित होगा जो सभी अन्य दावों की 
पूर्विकता में , बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आतिस्यों में से 
संदेय होगा । 


( झ ) अमापक , समापन के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के 

__ सदस्यों का अधिवेशन बुला सकेगा । 
( अ ) नमापक ऐसे प्ररूप में जिसे केन्द्रीय रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट कर , 

बहुराज्य सहकारी साम इटी के समापन में हुई प्रगति को 
दर्शाने वाली एक तिमाही रिपोर्ट केन्द्रीय रजिस्ट्रार को प्रस्तुत 

करेगा । 
( ट ) समापक ऐसी बहियां और लेखाओं को बनाये रखेगा जिसे 

समय समय पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट करे और वह 
किसी भी समय ऐमी बहियों और लेखाओं की लेखापरीक्षा 

करा सकेगा । 
( छ ) समापन की समाप्ति पर , रामापक विघटित मोसाइटी के सदस्यों 

का एक साधारण अधिवेशन बुलायेगा और उसमें समापा : 
उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में विशेष या साधारण 
आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अपनी कार्यवाहियों 
के परिणाम का संक्षिप्त विवरण देगा और अन्य अधिशेष 
निधियों के व्ययन के बारे में मत देगा । समापक 
अपनो अन्तिम रिपोर्ट , उपरोक्न निर्दिष्ट साधारण 
अधिवेशन की कार्यवाहियों की प्रति के साथ, केन्द्रीय रजिस्ट्रार 
को देगा और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की सभी बहियों 
और रजिस्टरों तथा लेखाओं आदि को और उसके द्वारा 
समापन कार्यवाही से संबंधित मम्री बहियों और लेखाओं को 

केन्द्रीय रजिस्ट्रार को सौंपेगा । 
( ड ) यदि समापक द्वारा किसी दायित्व का उन्मोचन इस कारण 

से कि दावेदारों के पतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है 
या कोई अन्य कारण से नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुमोचित 
दायित्व के अन्तर्गत आने वाली रकम को किसी सहकारी बैंक 
में जमा किया जा सकेगा और वह संबंधित व्यक्ति या 

व्यक्तियों के दावों को पूरा करने के लिये उपलम्ब रहेगी । 
( ) किसी समापनः को किसी भी समय केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा 

हटाया जा सकेगा और इस प्रकार हटाये जाने पर वह समापन 
के अधीन सोसाइटी से संबंधित सभी सम्पत्ति और दस्तावेज 
किसी ऐसे व्यक्तियों को देने के लिये आबद्ध होगा, जिसे 

केन्द्रीय रजिष्ट्रार निर्दिष्ट करे । 
( ण ) किसी ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की , जिसका रजिस्ट्री 

करण रद्द कर दिया गया है, और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी 
के समापन की कार्यवाहियों का परिममापन करने का आदेश 
कर दिया गया है, सभी बहियां और अभिलेख केन्द्रीय 
रजिस्ट्रार द्वारा, बहुराज्य सहकारी साइटी के रजिजस्ट्रीकरण 
के रद्द किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात 

नष्ट किये जा सकेंगे । 
20. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों का उपयोजन : - - 
बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों का उपयोजन दायित्वों के संदाय 
के लिये निम्नलिखित पूविकता क्रम में किया जायेगा : - - 

( 1 ) सभी बाहर के दायित्वों का अनुपातिक संदाय 
( 2) सदस्यों के उधारों और निक्षेपों का अनुपातिक प्रतिसंदाय 
( 3 ) शेयर पंजी का आनुपातिक प्रतिसंदाय 
( 4 ) समापन की अवधि के लिये प्रति वर्ष 6 -~- 25 प्रतिशत से 

__ अनधिक की दर पर शेयर पर लाभांश का आनुपातिक संदाय । 
21. अधिशेष आस्तियों का व्ययन : - ~ धारा 82 की उपधारा ( ख ) 
के प्रयोजन के लिये अधिशेष आस्तियों को सदस्यों द्वारा धारित शेयर 
पूजी के अनुपात में या सदस्यों द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के साथ 
किये गये कारबार के अनुपात में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 82 के , 
उपखंड ( ख ) के अधीन मंजूरी देने से पूर्व अवधारित की जाये वितरित 
किया जायेमा । 
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अध्याय - - 5 


रिकियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन 


वाही करेगा और व्यनियमी के निवास स्थान के प्राभिक 
म्यान पर फर्जी की गई मम्पनि की सूची, उस पर यह 
ग्यान, जहां गम्पनि प्रभात की या रात्री जा सकेगा पार 
विकप का स्थान , दिन प्रार, गुमय , पृष्ठाकिम हम , 
लगाया । 


2 . डिकियों, आदेशो और विनिश्चयो के निष्पादन की प्रक्रिया 

( 1 ) कोई भी टिगोदार जो धाग 85 के खड ( ग ) के उपमन्या 
का नाग किये जाने की औक्षा जागता है , उस अमृता अधिकारी का 
आवेदन दंगा जिगकी अधिकारिता में बाल हक उद्भ न हुआ था और 
मन्द्रीय जिम्दार हाग निपत किये गये अबण्यक खर्च जमा करेगा । 
यदि निणीम ऋणी का निवास स्थान या वह गम्पनि , जिमके विद 
कार्यवाही की जानी है , ऐसे वसली अधिकारी की अधिकारिता के बाहर 
रियन है, तो यह नमुना अधिनागे उग बमुली अधिकारी के पास आवेदन 
को अग्नि कर दंगा शिमकी अधिकारिता में निणीत ऋणी रहता है 
या सम्पत्ति स्थित है । 

( 2 ) प्रत्येक मा अवेदन, कनीय गर्गजन्दार माग विनिदिष्ट प्रमाण 
म पिया जायेगा और रिकीदार द्वारा हस्ताक्षरित होगा । विक्रीदार यह 
उपणित करेगा कि क्या वह डिक्रीदार को बंधक को गई स्थावर सम्पनि 
या अन्य सम्मान के विरुद्ध कार्यवाही करना या जंगम सम्पनि को चुनी 
मान करना चाहता है । 

( 3 ) मेगा आवेदन प्राप्त होने पर वसूली अधिकारी, केन्द्रीय मिस्ट्रार 
के कार्यालय में अभिलेखो, यदि कोई हो, के माथ आवेदन में वर्णित 
धिर्धाष्टिया की शुद्धता और अगायत का मत्यापन करेगा और 
फन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राप में व्यतिकम के नाम को 
और देय रकम को उपणित करने हए लिखित में दो प्रतियों में एक 
मांग मचना तयार करेगा और उसे विषय अधिकारी को भेजेगा । 

( 4 ) जब तक कि सिफीदार अपनी यह वाछा व्यक्त नहीं करता 
है कि कार्यवाहियां उपनियम ( 2 ) में प्रधिथित किसी विशिष्ट गम म 
की जानी चाहिए . निष्पादन सामान्यत . निम्नलिखित रीति में किया 
जाएगा - - 
(i ) पहले व्यक्तित्री की जंगम मम्पत्ति के विरुद्ध कार्ययाही 

की जाएगी , किन्तु इसमें प्रावश्यकता की दशा में मान -मात्र 
स्थायर सम्पनि के विमा कार्यवाही किए जाने में प्रवारित नहीं 

होगा । 
( ii.) यदि कोई जगम सम्पणि नहीं है, या यदि जंगम मम्मति ने. 

वित्रन्य-प्रागम , या फर्क की गई और विक्रय की गई मम्पनि 
से मिकीदार की माग पूर्णत: पूरी नही होती है तो 
डिझीदार को बंधक की गई स्थावर सम्पनि या कातण मी 
की अन्य रथापर, सम्पास के बिना कार्यवाही की जा सकेगी । 


( स ) करस्थन करने के पश्चान् , विषय अधिकारी टिग्रीदार 

वाग या न्यथा कुर्व पी गई संपत्ति की अभिरक्षा का प्रबंध 
करेगा । यदि विनय अधिकारी डिसीदार में संपत्ति की अभि 
रक्षा का जिम्मा ले न की अपेक्षा करना है . लो पर गंगा करने 
के लिए पात्र होगा और उसकी उपेक्षा के कारण उपगत 
किती हानि की हिफादार पूर्ति करेगा । यदि फर्फ की गई 
रांपलि पश-धन है , मो त्रिीदार उसके पापपया खाग 
उपलब्ध फगने के लिए जिम्मेदार होगा । विषय अधिकारी , 
उम व्यतिक्रमी या मी संपत्ति में फिी हित का दावा करने 
वाले किसी व्यक्ति के प्रवरोध पर, माम ने या उस स्थान पर, 
जहा उसे कर्क किया गया था . ऐस ट्पनिकमी ।। व्यक्ति के 
भारसाधन में नम दगा में छाई देगा, यदि यह केन्द्रीय रजि 
स्ट्रार द्वारा विनिदिष्ट रूप में , मंपति की , जब प्रोक्षा की 
जाए, प्रस्तुत करने के लिए एक या अधिक पर्याप्त प्रनिमुना माहित 

गक बंधपक्ष लिखता है ! 
( ग ) फरम्पम् सूर्योदय ने परचा और मुगास्न मे पूध किया जाएगा 

और किसी अन्य समय पर नहीं । 
( प ) उदग्रहीत करन्थम् पत्याधिक नहीं होगा, प्रधान - करम्यम् 

की गई सपा-न, व्यमिक माग ब्याज सहित देय राशि और 
करस्यम् विरोध तथा विषय के प्रानगिक ममी बचें का 

माया निकटतम प्रनुपातिक नी । 
( 1 ) यदि पनि कमी की भूमि की फसल गा रहीं त उत्पाद 

का कुर्म किया जाता है, तो विक्रय अधिकारी , उन्हें तब 
विक्रय कराएगा , जत्र फटाई या मगरण के लिए उपयुक्त 
हों या अपने विकल्प पर. सम्यक मौसम में करवाएगा या 
म यह करवाएगा और विक्रय किए जाने तक उन्हें ममुचित 
स्थान में , रखवाएगा । गन्नात्वनी मामाने में , प्रेमी फमन या 
उत्पाद की कटाई या मग्रहण और भण्डारकरण का धर्म 
स्थामा द्वारा उनकी सान्ति का मोसन कराने पर या उममहा 
विषय किए जाने की दशा में विश्व के पागग में पदा 

फिभा जायगा । . 
( च ) मिक्रय प्रधिकारी, नो पा पानी में कार्य नहीं करेगा या 

फरम्यम् किए गए माम या चीजवस्त माल का उपयोग 
नहीं करेगा और वह पशुप्रो तथा पशुधन के लिए प्रावश्यक 
खाद्य की व्यवस्था करेगा उसमे हाने माग्ने खर्च , स्वामी द्वारा 
अपनी संपमि का मोचन कराने पर या सपत्ति के विक्रय किए 
जान की दणा में विक्रय के प्रागम म अदा किया जाएगा । 


( 5 ) जंगम सम्पति के अभिग्रहण और विश्य करने में निम्नलिखित 
नियमो का अनुपालन किया जाएगा - - 
( क ) विक्रय अधिकारी , रिकीदार को पूर्व सूचना दन के पश्चात् 

उस ग्राम में या स्थान पर , हा व्यतिक्रमी नियाम करना 
है या करस्थम् की जाने वारी मपनि स्थित है . .जागा 
और यदि व्यतिक्रमी उपस्थित हो तो उम माग मुघना नामीरन 
करेगा । यदि व्यय महिल देय रकम का संदाय उन्म नहीं 
किया जाता है तो विक्रय अधिकारी करम्थम् यार करंग 
और कारस्यम् को गई सम्पत्नि की मूची पा तालिका श्यनियमी 
को हरम देगा तथा यवि देय रकम का पहले उन्मोचन 
मही किया गया है तो करभ्यम् की गई मम्ममि के विक्रय के 
स्थान, दिन और समय की मचना दंगा । यदि व्यनिकर्मी 
अनुपस्थित हो , सो विनय अधिकारी. उसके कटम्ब से किसी 
वयस्क पुरुष सदस्य को या उसक प्राधिकृत अभिकर्ता को माग 
मुचना नामाल करना ना बगा जामील न हो मके तब 
नाल के निवास स्थान में सहदाम माग | Triग अपना 
की प्रनि लगा दगा । उसके पश्चात् वह करम् की कामं 


( छ ) विनय अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी 

अस्तबल , गोशाला , धान्य भण्डार, गोदाम , उपग्रह या अन्य 
भवन को बलपूर्वक खुलया ले पौर व किमी निवास गृह 
में भी प्रवेश कर समगा, जिसका बाद दरवाजा खोल सकेगा 
भीर किसी व्यत्तिकमी की संपत्ति को कुर्क करने के प्रयोजन 
के लिए ऐसे निवास-गुट में किमी कक्ष के दरवाजे की तोड़ 
सकगा पौर उममें दाखिल हो सकेगा, परन्तु इसमें इसके पश्तात् 
उपबंधित के मियाप अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण नहीं 
होगा कि वह पंगे निवासगृह के खंड को , जो जनानथाना 
या माहिलायों के निराश ने लिए प्रमग रखा गया है , भोड़े 
या उसमें प्रवेश करे । 
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( अ ) जहां विक्रय अधिकारी में पाम यह अनुमान लगाने का कारण 

हो कि किमी व्यमिमी की संपनि , मिनी ऐसे नियागाह 
में , जिगका बाहय दग्पामा बन्द हा या किहीं से संधों को . 
भीगर, जो महिनामा न. गिए अमन वं ग , हि गति 
या प्रथा T माघार पर प्राईवेट मममा गाता है , जमा की 
गई है , यहां विपय अधिनारी निकटतम पुलिस माने के 
भारमाधक अधिकारी या तथ्य प्रणपंदित करेगा । उक्त पलिग 
धान का भारमाधक अधिकारी में अन्याय दन पर, किमी 
पग्निग भिकारी को उम स्थान पर भेजेगा जिसकी उपस्थिति 
में , विक्रय अधिकारी प्रेगे निधार गृह का बाह्म दरयाजा उमी 

नि में मग्नपुर्यच मोलमा मकेगा जिस प्रकार बह जमानखाना 
के सिबाप नह के भीतर किमी पक्ष के दरवाजे को तुलना 
भर बलवा सकता है । विश्य मधिकारी, फिगी पुलिस अधि 
कारी की स्थिति में , मनानमामा के भीतर से महिलायों 
को हटाने के लिए सम्यक सूचना देने के पश्चात् श्रीर यदि में 
महिलाये गये पगमे में हैं, जो हि या प्रथा के अनुमार गाई 
जनिक Eप में प्रकट नहीं हो सकती, तो किसी उपयुक्त 
शान में उन्हें हटाने के लिए साधन देकर , व्यमिकमी को 
उसके जमा संपत्ति , यदि कोई है, का कररूपम् करने के प्रयो 
जन के लिए जानाना अंहों में भी प्रवेश कर गर्भ. ग ; किन्तु 

मी सांपत्ति , यदि पाई जाए तो , को ऐसे बंडों से तरंस 
हटा लिया जाएगा , उमफे पश्चात् उसे पूर्ववर्ती अधिभोगियों 

को लिए मुक्त छोर दिया जाएगा । 
( म ) विषय अधिकारी, विक्रय से एक दिन पहले और विजय के 

दिन ग्राम में या उस स्थान पर , जहा व्यतिक्रमी निवास 
करना है , किए जाने वाले आयित वित्राय मी गमय और 
धान के बारे मे जोडी पिटवा कर विक्रय की नारीख से 
पहले लगातार दो दिन और विक्रय प्रारंभ होने से पूर्व विक्रय 
के दिन और किसी ऐसे रधान या स्थानो पर , जिनमें अधि 
कारी श्रिय के सम्यक प्रचार देने के लिए प्रावश्या ममले , 
उधोषणा करवाएगा । उस नागेन्द्र से , भिमको विश्य सूचना 
चंड ( क ) में विहित रीति से तामीन की गई या चिपकाई 
गई है , . 5 दिन की प्रवधि की ममाप्ति तक कोई विनम् 
नहीं होगा :- - 


मुल्लवी किया जाता है , वहां जब तक कि निर्णीत ऋणी से 
अधित्यगन करने की मम्पत्ति नहीं देता मर ( स ) ने. 

अधीन एक नई पोषणा की गयी। 
( ट ) भानिनिय निाप के गमर, या मी पपना यथाशीय 

जो विषय करने वाला प्रतिकारी नियन करेगा, नाद प में 
मंदाय किया जाना और प्रेता को मपति के किमी भाग 
को ले जाने की तब तक अन्ना नहीं दी जाएगी जब पर कि 
वह उमवे लिए पूर्णत : मंदाय नहीं कर देता । जहा कता प्रय 
रकम का मवाय नहीं कर पाता वहा पनि का पुनः बिमार 

किया जाएगा । 
( ठ ) जहां किमी गेसी, मपनि को , जिसे उन नियमों के अधीन 

कुर्क की गई है, किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक या छपे नौर पर 
हटा लिया गया है , वहां विनय प्रधिकारी ऐसी संपनि के 
प्रत्यावर्तन के लिए अधिकारिता या किसी सिविल न्यायालय 
को पाभेदन कर सकेगा । महा न्यायालय का आवेदन में अभि 
नाधित तथ्यों की मत्यमा वा बारे में समाधान हो जाता है , 
वहां वह , रोमी मपनि का , विक्रय अधिकारी को प्रत्यानित 

करने के लिए भत्काल प्रादेण कर सकेगा । 
( 1 ) जहां , विशय के लिए नियत दिन में पूर्व , व्यनिकम या नमकी 

और में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या कुर्क की गई संपत्ति 
में किसी हिन का दावा करने वाला कोई व्यक्ति , संपूर्ण देय 
गशि, निमम अनर्गत व्याज , बट्टा और संपत्ति का कर्क 
करने में उपगन अन्य लागत भी है. संवाम कर देता है वहीं 
विक्रय अधिकारी कर्फ का प्रादण रद कर देगा और गंपति 

को तत्काल निकम कर देगा । 
( 3) सिविल प्रमिया मंहिता , 1908 ( 1908 का 5 ) की धारा 

60 के परंतुक में कुर्की से छूट प्राप्त वणित जंगम संपनि , 
इन नियमों के अधीन कुर्की या विक्रय के लिए दायी नहीं 

होगी । 
( 6 ) गहां, कर्क की जान बाली जंगम संपति , किमी लोन सेवक 
या किमी म्मानीय प्राधिकरण या किसी फर्म या किसी कंपनी के किसी 
मेवक का संबलम या भत्ता या मजदुरी है, वहां यमूली अधिकारी, विश्य 
अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह आदेश कर सकेगा कि रकम 
मो मिधिल प्रणिया मंहिता, 1908 12103 का 5 ) की धारा 60 के 
उपबंधों के अधीन रहत हुए, ऐसे मबलम् या भत्तों या मारियो से या 
तो एक भुगतान में या मासिक किस्तों में , जैसा वसूली अधिकारी निदेश 
द , रोक लिया जाए और प्रादेश के प्राप्त होने पर अधिकारी या ऐसा 
अन्य व्यक्ति , जिसकी ड्यूटी ऐसे मवालम् मा भसे या मजबूरी. को संवितरित 
करने की है ; रोक लगा और यथास्थिति प्रादेश के अधीन देय गणि मो 
या मागिम किम्त को विषय अधिकारी को भेज देगा । 

( 1 ) ( i ) जहां पूर्व की जाने वासी संपत्ति में म्यनिकम और ग्राम 
फी जंगम संपत्ति में गह-स्वामिमी के रूप में उसका अंषा या हित है 
यही कुर्की, व्यतिमी को अपने अंश या हित का अंतरण करने से या 
उस पर किसी भी प्रकार में भारित करने से प्रतिषिद्ध करते हुए , मुचना 
दफर की जाएगी । 


परन्तु जहा अभिग्रहण की गई संपत्ति शीघ्रता और 
प्रफुल्या अयणोन है या जहां उसे अभिरक्षा में रखने का खर्च 
नुमके मध्य से अधिक होने की संभावना है, वहां विपाय 
अधिकारी , जब तक कि देय गशि उममें पहले मंदन नहीं कर 
दी जती, 15 दिन की उल्न अवधि की समाप्ति मे पूर्व 
किमी मी ममय उसका विक्रय कर सकेगा । 


( अ ) नियत समय पर संपत्नि को एक या एक में अधिष, लाटो 

मं , जो विफय अधिकारी उचित समझे , रखी जाएगी और 
मबसे ऊंची बोली लगाने वाले में विक्रय कर दी जाएगी 

परन्तु विक्रय अधिकारी इस बात के लिए स्वमाय लोगा 
कि यह सबसे ऊंची बोली को , जहां प्रस्तारित कीमत अमम्यक 
* प में कम प्रतीत होती हो यहा । अन्य कारणों से म्घीकार 
फग्न से इन्कार कर दे ; जहां संपनि का पेय राणि से 
अधिक विक्रय किया जाना है . वा प्रनिरिकम रकम को 
ग्राम प्रा प्रपिया के सर्मो और अन्य प्रकारों को कासी 
करने के पश्चात् व्यनिकमी को मंदन नार दिया जाएगा : 


( ii ) जहा कर्क की जाने वाली सपत्ति , परक्राम्य लिथत है, किमी 
न्यायालय में जमा नहीं है , न ही किसी लोक प्रधिकारी भी अभिरक्षा 
में है, वहां फर्फी वाम्नविक अभिग्रहण द्वारा की जाएगी और लिखन को 
कर्की का मादेश करने वाले वमूली अधिकारी के कार्यालय में लाया 
गाणगा और उमरेः प्रगले प्रादेम के अधीन रहते हुए, धारित किया जाएगा । 

( iii ) अहा पके भी जाने वाली संपनि, किमी न्यायागय या वाक 
अधिकारी भी मभिरक्षा में है, वहां कुर्की में न्यायालय या अधिकारी 
को यह अनुरोध करते हुए की जाएगी कि मी संपत्ति पर कोई हिस 
या उस पर मदय होने वाला लाभांश, सूचना जारी करने वाले धमूली 
अधिकारी के अगम मादेश के प्रधीन रहने हुए , पारित किया जाए : 


परंतु यह और कि विना अधिकारी अपने पिकामसार 
विक्रय झा , मलपी में लिा । अपने कारणों को लेबा करके , 
किसी विनिर्दिष्ट दिन पीर ममय तक मुल्लवी कर सकेगा 
जहां शिकष को 7 दिन अधिया प्रमधि म लिए इस प्रकार 
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परंतु जहाँ ऐसी मपत्ति फिसी न्यायालय या अन्य जिले के 
धमूली अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां हम या क्रिोधार 
पौर निती ममन रेणन, कुन के माधार पर गा सम्यया ऐसी संपत्ति 
में, हितबर का दावा करने पाले में किसी शाम व्यषित के बीप , 
को निप्रगी ना है , न होने वाली विकता के किमी प्रएन 
का अवधारणसेन्यायालय म. घाली अधिकारी द्वारा पिया माएगा । 


3. ( i ) जहाँ कुर्क की जाने वाली संपनि धन के गंदाय के लिए 
या किसी बंधक या भार के प्रवर्तन में विक्रय के लिए कोई टिकी है , 
घरी बर्फी , यदि कुर्क की जाने वाली ईसिस डिकी केन्द्रीय रजिस्ट्रार 
मारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वाग , जिस विवाद को धारा 16 के अधीन 
केन्द्रीय रजिस्ट्रार वारा अंतरित किया था , पारित की गई थी , तो केन्द्रीय 
रजिस्ट्रार के प्रादेशण द्वारा की जाएगी । 

(ii ) जहां पेन्द्रीय रजिस्ट्रार, र ( झ ) ये: प्रधान कोई आदेश 
करता है, वहा यह, रिमोदार ने मावेन पा , मिते रिणी फुर्व, 
की , कर्फ की गईदिनेनिष्पादन की कार्यवाही करेगा और शुम 
प्रगम को , निष्पादित किए जाने के लिए मिल डिग्री की संतुष्टि में 
लिए उपभोग करेगा । 

( iii ) खंड ( 1 ) में विनिदिष्ट प्रकृति की अन्य दिन की ः 
बारा निषावित किए जाने के लिंग ईयित विक्री के धारक को , कर्क 
की गई झिकी के धारक का प्रतिनिधि समझा जाएगा, और यह जमफे 
धारण के लिए किसी भी रीति में ऐगी य यी गई डिकी का निष्पादन 
करने का हकदार होगा । 

(iv ) जहां किसी त्रिी के निष्पादन में कुर्क की जाने वाली क्रिी , 
खंड ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रकृति पी त्रिी से भिन्न कोई विकी है, यहां कुर्की 
यसनी अधिकारी द्वारा, ऐसी विक्री के धारक को , उसे किसी भी प्रकार 
मे अंतरण करने या भारित करने में प्रतिषित करते हुए, एक सूचना 
जारी करके , की जाएगी । 

( v ) इम उपनियम के अधीन कुर्क की गई किमी षिकी ना धागा 
द्विी का निष्पादन करने वाला वमूली अधिकारी को , गेमी जानकारी 
श्रीर महायना देगा, मो युलियुक्त से अपेक्षित हो । 


( iii ) लिसी मा जंगम संपत्ति की पणा में, उस व्यक्ति को , 

जिमके क - जे में यह है, व्यतिक्रमी को वापस देने से , 
प्रतिपिर नारते हुए, घमुली अधिकारी द्वारा हस्ताक्षगिा 
जित साक्षारा भी भाएगी । 

ऐसे प्रादेश की एक प्रति , ऋण की दशा में , 
ऋणी को , गेवर या निक्षेप की दशा में , निगम के 
समचिस अधिकारी को और अन्य अंगम संपत्ति की 
वशा में , उस व्यक्ति को , जिसके कशे में ऐसी संपत्ति 
है भेनी आएगी । 

खंट ( क ) में निर्दिष्ट ऋण या संथ ( ख ) में निदिष्ट 
निक्षेप ज्यों ही परिपक्व होता है, वसूली अधिकारी , 
संबंधित व्यमित को रकम का उसे संदाय करने का 
निदेण देगा । जहाँ शेयर प्रत्याहरणीय नहीं है , वहाँ 
याली अधिकारी, किसी बनाल की मार्फत उमका वित्राय 
पाने का प्रबंध करेगा । गहा शेयर प्रत्याहरणीय है , 
यहाँ उराके मूल्य को नमूली अधिकारी, या खंड ( ग ) 
में निविष्ट पक्षकार को संदस किया जाएगा । खः ( ग ) 
के उपबंध ( iii ) में निदिष्ट अन्य जगम संपत्ति की 
वा में संबंधित व्यक्षित उमे , जब वह व्यतिक्रमी को 
पनि हो जाती है, वडूनी अधिकारी को सौंप देगा । 


( 10) संपावर गंपति को , जब तक कि संगसि को पहले ही फुर्फ 
न किया गया हो , किसी हिनी के निष्पादन में विक्रय नहीं 
किया जाएगा परन्नु जद डिग्री, सेमी संपति के धरक के आधार पर प्राप्त 
की गई है, वहीं उसे कई करना आवश्यक नहीं होगा । 


( 11 ) कुर्ती और विक्रम या स्थावर संपति की कुर्की के बिना 
विष्य में , निम्नलिखित नियम मा अनुपालन किया जाएगा : 
( पा ) : ग-नियम ( 2 ) के अधीन प्रस्तुत आवेदन में , उम स्थावर 

संपत्ति का , जिसके विरुद्ध कार्यवाही होनी है , उतना वर्णन होगा 
जितना उसकी पहचान के लिए पर्यप्त हो और यदि ऐसी 
संपत्ति की पहचान में माओं या बंदोबस्त या सर्वेक्षण अभिलेख 
में समयाकों द्वारा की जा सकती है, तो ऐसी सीमाओं या संख्याको 
का विनिश और टिविार के सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार 
और जहाँ तक वह उसे सुनिश्चित कर सके , व्यतिक्रमी 
के ऐसो रांगनि में शायर या हिस का विनिर्देश होगा । 


( vi ) अन्य हिसी की कुर्की द्वारा निष्पादित किए जाने लिए 
मित किमी डिग्री के धागर . मादन पर , इस वानियम के प्राचीन 
वर्फी का प्रादेश करने वाला बमूली अधिकारी , कुर्क की गई हिकी द्वारा 
पाव निर्णीत ऋिणी को ऐसे प्रादेश की सूचना देगा ; और उसकी सूचना 
की प्राप्ति में पायात ऐसे आदेश के उल्लंघन में निर्णीत ऋणी द्वारा 
फर्म की गई रिक्री संबंधी मिगी संदाय या समायोजन को उक्त वसूली 
अधिकारी की मार्फत या अन्यथा जब सा कुर्की प्रवृत्त रहती है, मान्यता 
नही दी जाएगी । 


( 8 ) जहाँ कर्क की जाने वाली जगम संपनि :- - 
( क ) प्रश्नगत् व्यतिक्रमी को शोऽय कोई ऋण है, . 
( ख ) किसी निगम की पंशी में शेयर या उसमें विनिहित कोई 

निक्षेप है, या । 
( ग ) ऐसी अन्य अंगम संपत्ति है, शो पनि ऋमी के कन्ये में नही 

है, उस संपत्ति से मिन , जो किसी सिविल न्यायालय में जमा 
है या उसको अभिरक्षा में है यहां कुर्की - - 
( i) किसी ऋण की दशा में, लेनदार को प्राण वसूल करने 

से शौर ऋणी को , उसका संक्षाय करने से ; 
(ii ) शिसी शेयर मा निक्षेप की दशा में , उस व्यक्ति को , 

जिमधे नाम में शेयर या निक्षेप है, मोयर या . मिशेष 
को मंतरित करने से या उस पर कोई लाभोश या 
माम प्राप्त करने से ; और 


( ख ) उप-नियम ( 3 ) के अधीन अमूली अधिकारी द्वारा जारी की 

गई मग सुचना में व्यतिक्रमो का नाम , दय रफम , जिसमें 
खर्च यदि कोई है सम्मिलित है , और मांग सूचना तामोल 
करने वाले व्यक्ति को संदायता, संदाय के लिए अनुज्ञात समय 
और भंदाय न किए जाने की पणा में , नई की और विक्रय 
की जाने वाली या पार्क के विना विक्रय को जाने पाली 
सम्पसियों क विशिष्टियों होंगी । मांग-सुमना प्राप्त होने पर , विक्रय 
अधिकारी, मांग-सूचना की एक प्रति व्यतित्रमी को या उसके 
फुटुम्ब के किसी व्यस्ता पुरुष को उसके प्रायिक निवास स्थान 
पर, या उरावे प्राधिकृत अभिकर्मा को तामील करेगा या कर 
याना या , यदि ऐसो वैयविसवा तामील मंभव नहीं है, तो उसकी 
एक प्रति , ययास्थिति , कुर्फ और विक्रय की जाने वाली या 
बिना कुर्की के विक्रय को जाने वाली स्थावर सम्पत्ति के किसी 
सजदृश्य भाग पर लगाई जाएगी : 


परन्तु पाही बमूली अधिधारी पा यह समाधान हो जाता 
है तिर पतिकमा अपने विरुस पल रही निष्पापन पार्यही 
को विफल करने या उसमें विषन पाने के बाशय से अपनी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाप का ध्ययन करने वाला 
है वहीं उप-नियम ( 3 ) के अधीन थलो प्रधिकारो द्वारा । 


[ भाग II --- 


3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
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- 


- 


- - - 


- 
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जार. के गई मांग-गुचना में व्यक्तिकमी को उसके द्वारा देय 
रकम के संदाय के लिए कोई समय अनुज्ञात नही किया जाएगा 
और पनिकामी के . मम्ममि तत्काम कुर्क कर मर जाएगा । 


( ग ) यदि व्यनिकमी , अनुमान समय के भेनर, मांग-मूचना में विनि 

विष्ट मि का गदाय करने में असफल रहता है , नो विक्रय 
अधिकार , निष्पादन के लिए आवेदन में लिखित स्थापर 
सम्पत्ति को , यथास्थिति, कुर्क और विक्रय करने या बिना कुर्की 

के विका करने के लिए निम्नलिखित राति में कार्यवाही करेगा । 
( च ) जहाँ कुर्की विक्रय से पहले अपेजिन है, वहीं विकय अधिकारी , 

यदि समय हो , कुर्की क मूनना व्यतिक्रमी को वैयक्तिक स्प 
में नामाल कराएगा । जहाँ वैयक्तिक नामोल संभव न हो , 
वहाँ गुमना मनिकम, के अनिम हात निवास स्थान, यदि कोई 
हो , के किस महज दृश्य भाग पर लगाई जाएगो । कुर्की के सम्य 
को सो सम्पत्ति के या उससे लगे किसी स्थान पर और से 
अन्य स्थान या स्थानों पर , जो वसुली अधिकारी विक्रय का 
मम्पक प्रचार करने के लिए आवश्यक समझे , रोटी पिटवाकर 
या सदिगत संग से भी उद्घोषित किया जाएगा । कुर्की की 
पनना में यह उपणित होगा कि , जब तक कि उसमें वर्णित 
नारन के भीतर , म्याज और वर्ष सहिन देय रणम का 
मंदाय नही कर दिया जामा , सम्पत्ति विक्रय के लिए रखी 
जाएगी । एक प्रनि डिको क धारक को भेजी जाएगी । जहाँ 
विक्रम अधिकारी ऐगा निवेश दे , वहाँ की को भारत के 
राजपत्र में लोक उद्घोषणा द्वारा मो अधिसूचित किया 
जाएगा । 


यथास्थिति , विक्रय अधिकारी या वमूली अधिकारी के विषकामुमार 
बढ़ाया जा सकता है । विक्रय लोक नीलामी द्वारा सबसे ऊंची 
भोली लगाने वाले को किया जाएगा : 

पाना यह कि जहाँ प्रस्तापिन कोमन असम्यक रूप से 
• कम प्रतीत होनी है या अन्य यथोचित कारण है , वहाँ विनय 

अधिकारी सबसे ऊंची बोलो को बीकार करने से इंकार करने 
के लिए स्वतंत्र होगा : 

। परन्तु यह और कि वसूल अधिकार। या विक्रय अधिकारी 
स्वविवकानुसार , स्थान के लिए जो कारण हैं उन्हें लेखपस 
करके , विक्रय को किसी विनिर्दिष्ट दिन और समय के लिए 
स्थगित कर सकेगा । जहां विक्रय 7 दिन से अधिक अवधि के 
लिए इस प्रफार म्यनित किया जाता है , वहाँ खप ( . ) के 
अर्धन एक नई उद घोषणा की जाएगी , जब तक कि व्यति 
कमी उमे अधित्यजन करने की मम्मति म दे दे । विक्रय , उस 
तारीख से , जिसको उद्घोषणा की सूचना बमूलो अधिकारी 
के कार्यालय में लगाई गई थी , संगणित पाम -से -कम 
तीस दिन को समाप्ति के पश्चात, होगा । विक्रय का 
ममय और स्थान यह ग्राम , जहाँ विक्रय की गई संपत्ति 
स्थित है या उससे लगा स्थान ऐसा प्रमुख लोक समागम का 
स्थान , जिसे वसूली अधिकारी नियन करे , होगा : 

परन्तु यह भी ऐसे मामलों में जहाँ संबंधित अभिलेखों के 
नष्ट हो जाने के कारण बिल्लगम प्रमाणपत्र अभिप्राप नाही 
है , वहाँ विल्लंगम प्रमाणपत्र को स्थान पर ग्राम पटपारी से या 
उम्र तत्स्थानी अधिकारी मे , जिसे ऐसे विस्सगम के संबंध 
में जानकारी है, एक शपथपन , जो रजिन्द्रीमारण विभाग 
से इस प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित होगा कि संबंधित ममिलेखों 
के नष्ट हो जाने के कारण बिल्लंगम प्रमाणपत्र प्रदान 

नहीं किया जा सकता है, स्वीकार किया जाएगा ; 
( छ ) कता द्वारा , स्थावर संपत्ति की कीमत के 15 प्रतिशत के 

बराबर की धनराशि , क्रय के समय , विक्रय अधिकारी के पास 
निक्षिप्त का गाएगी और ऐसे निक्षप न किए जाने की दशा 
में , सम्पनि सरकाल पुन विक्रय कर दी जाएग : 

। परन्तु यह कि , जहाँ बिक्री का धारक केता है और वह 
खण्ड ( ट ) के अधीन क्रय धन को मुजरा करने का हार 
है , यहाँ पिक्रय अधिकारी इस खण्ड को अपेक्षओं से अभिमुक्ति 

दे देगा । 
( ज ) र धन का अवशेष और विक्रय प्रमाणपत्र के लिए साधारण 

स्टाम्प के लिए अपेक्षित रकम का , वित्रा को मार से पनाह 
दिन के भीतर संदाय किया जाएगा : 

परन्तु यह कि , स्टाम्पों के लागत का संदाय करने में 
लिए मामय, अच्छा और पनि कारणों के लिए , विक्रय की 
नार स्त्र में न दिन तक, घसूल अधिकारी के विषकानुसार 
बहाया जा सकेगा : 


( ) विक्रय को उब घोषणा, विकार के लिए नियन की गई तारंथ 

कम से कम न म दिन पहले , वसूल अधिकारी के कार्यालय में 
और नानुक कार्यालय में सूचना लगाकर और उस पाम में 
(विक्रय कः लार रख के पहले लगानार दो दिन और विक्रय 
के प्रारंभ से पहले विक्रय क तारीख को ) मोटो पिटवाफर भी 
प्रस्तु । के गाएगी । ऐम घोषणा, जहाँ कुर्की विजय से 
पहले अपेक्षित है यहाँ , कुर्की के पपमान के माएगी । सूचना 
डिक के धारक और कार को भी जाएगा । नद 
घोषणा में विकप का गम और म्यान बताया जाएगा और 
जहाँ - मभव हो , निम्नलिखित ऋणपूर्वक और ठोकलंक , 
विनिर्दिष्ट होगा :---- 


( i ) विक्रय की जाने वाली मपत्ति , 
( ii ) कोई बिल्नम जिसके लिए सम्पत्ति साग्री है , 
(iii ) वसूल के लिए गम जिसके विक्रय का आदेश दिया 

गया है , 
( iv ) मे जम बात , जिगे विकर अधिकारी यह समसा है 

नि. पर केा के लिए , सम्पत्ति के प्रकृति और एम्य 
को यभाषा के लिए साविक है । 


परन्तु यह पोरन हम वायु के अधन सेवाय की आने 
मामी रकम क मंगणना करने में , ना को कि मी ऐसे मजग 
का फायदा होगा जिसके लिए कई मठ ( ट ) के अधीन हफदार, 


हो । 


( म ) जा हा नियमों के अनि कोई स्थावर मम्पनि का वि यस 

किया जाता है तो विक्रय , सम्पति पर पूर्व विन्पंगम -विकोई 
हो के अधीन हमे हुए किया जाएगा । शिको के यारक जब 
आपन के रकम , जिसके लिए विक्रय किया जाता है , 100 ० 
मे अधिक है, लव , विक्रय किए जाने के लिए ईप्सित संपत्ति को कुर्की 
को तार पाम मे कम बारह वर्ष के अवधि के लिए या ऐसे 
मामलों में , ओ उप-नियम ( 1 ) के परन्तुफ के अधीन आते हैं , 
निष्पादन के लिए आवेदन की तारमा मे पहले , रजिस्ट करण 
विभाग में विल्संगम प्रमाण -पत्र विक्रय अधिकार को , ऐसे गमय 
के भीतर जो उसके द्वारा या पसूनी अधिकारी द्वारा निपत 
किया जाएगा, देगा विल्मंगम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का समय , 


( झ ) खड ( ज ) में वर्णित अवधि के भीतर मंदाय न देने की बता 

मे , निशेप, यदि वसूनी अधिकारा ठीक समझे नो , विक्रय के 
खर्च को चुकाने के पश्चात, केन्द्रीय सरकार को समपहृत 
हो जाएगी और व्यनिक्रमी केना , सम्पणि या राशि के किसी 
ऐसे भाग, जिसके लिए उसका वाद में विक्रय होगा , के ममी बायों 
को समपाहत करेगा । 
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( भ ) बंम ( ज ) में बणित रकम का संवाय, ऐसे संदाय के लिए 

अनुशात अवधि के भीतर न देने की दशा में , स्पायर सम्पति का 
प्रत्यक पुन : विक्रय , विक्रय के लिए इसमें इसके पहले विहित 
की गई रीति से पार अवधि के लिए एक नई उधोषणा जारी 

की जाने के पश्चात् , किया जाएगा ; 
( ट ) अहो डिक्री का धारक , सम्पत्ति को क्रय करता है, पाहा क्रय 

धन और बिक्री पर देय रकम एक -दूसरे के विस्त मुजरा 
को जाएगी पीरविक्रम अधिकारी तदनुस। र मिक्री की पूर्णत: 

या भागत: तुष्टि करेगा । 
___ 12. जहां विक्रय के लिए नियत म. रीन से पूर्ण व्यतिक्रमी या उसकी 
ओर से कार्य करने वाग्ना कोई व्यक्ति या विक्रय के लिए, ईमित 
सम्पत्ति में किमी हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति , गोध्यपूर्ण 
राशि , और प्याज , मत्ता और सम्पत्ति को विक्रय करने में उपगम 
अन्य खर्च, जिसके अन्तर्गन कुर्की, यदि कोई हो , के खर्ष भी हैं , का 
संबाय करता है, वहां विक्रय अधिकारी कुर्की के आदेश को , जमा सम्पसि 
कुर्क की गई है , रद्द करने के पश्चात् , सम्पत्ति को तत्काल निर्ममत कर देगा । 

13. ( i ) जहां म्यावर सम्पनि का विक्रय अधिकारी द्वारा विक्रय 
किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति , जिसका ऐसे विक्रय से पहले अजित हक 
के आधार पर , ऐसी सम्पत्ति पर स्वामित्व है या वह उसमें हितवा 
है, वमूली अधिकारी के पास निम्नलिखित राशि जमा करके , विक्रय अपास्त 
फरने के लिए आवेदन कर सकेगा : --- 
( क ) क्रम धन के 3 प्रतिशत के परामर राशिका मेता को मंचाय ; 

मोर 
( ब ) विक्रय की उपोषणा में विनिर्दिष्ट उस बकाया रकम , जिसकी 

घमूली के लिए विक्रय का आदेश किया गया था और. 
उम पर ब्याज तथा कुर्की, यदि कोई हो , पौर विक्रय के पर्च 
और ऐसी रकम पर देय अन्य खर्च, यह रकम घटाकर जो 
मी उदघोषणा की नारोख तक विक्री का धारक प्राप्त 
कर चुका हो , बिक्री के धारक को मेवाय । 

( ii ) यदि ऐमा निक्षेप और आवेदन विक्रय की तारीख से मीम 
दिन के भीतर किया जाता है तो वसूली अधिकारी विक्रम को अपास्त करते 
हुए अ देण पारित करेगा पोर केता को क्रय धन का आठां तक उनका निक्षेप 
किया गया है आवेदक द्वारा निक्षिप्त 5 प्रतिशत सहित , प्रतिमवाय 
करेगा : 


( iii ) यषि विक्रम की तारीख से तीम दिन की समाप्ति पर विजय 
को भपास्त करने के लिए कोई मायेवन नही किया जाता है या यदि ऐसा 
आयेवन किया गया है और उसे नामंजूर कर दिया गया है, तो बसूली 
मधिकारी विक्रय की पुष्टि करने वाला मावेश करेगा : 

परन्तु यह कि यदि उसके पाम यह विम्सास करने का कारण है कि 
विक्रय को इस बात के होते हुए भी अपास्त कर दिया जाना माहिए कि 
ऐसा कोई आवेदन, किसी ऐसे आवेदन में जो किया गया है और उसे 
मामंजूर कर दिया गया है, अधिकपिस आधार से भिल भाधार पर नही गया 
है, तो यह , अपने कारणों को लेखबद्ध करके , विश्य को अपास्त कर सकेगा । 

( iv ) जब कभी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की इस प्रकार पुष्टि 
नहीं की जाती है या उसे अपास्त नही किया जाता है, यथास्थिति , निक्षेप 
या क्रय धन केता को वापस कर दिया जाएगा ; 

( v ) किसी ऐसे विक्रय की पुष्टि के पश्चात्, वसूली अधिकारी, 
क्रेता को , विक्रम का प्रमाणपत्र जिस पर समक, मुद्रा और हस्ताक्षर होंगे, 
प्रदान करेगा और ऐसे प्रमाणपन में विक्रय की मई सम्पत्ति मौर ऋता का 
नाम कथित होगा , तथा यह ऐसे सभी न्यायालयों और अधिकरणों मे 
क्रय के सभ्य का निश्चायक माक्य होगा , जहां उसे साबित करना आवश्यक 
को पार वसूली अधिकारी की मुद्रा या हस्ताक्षर को साबित करना तब 
मक आवश्यक नहीं होगा , जब तक कि उस प्राधिकारी के पाम जिसके 
समज असे प्रस्तुत किया गया है , उसकी असलीयत के विषय में संदेह का 
कारण न हो ; 

( vi ) इस उप-नियम के अधीन किया गया आदेश अन्तिम होगा और 
किमी बाब या अन्य विधिक कार्यवाहियों में प्रश्नगत नही किया जा 
सकेगा । 
____ 15. जहाँ स्थावर सम्पति के किसी विधिपूर्ण ना का किसी 
ऐसे व्यक्ति ( जो ध्यतिक्रमी न हो ) से भिन किसी व्यक्ति 
पारा , सवभावपूर्वक अपनी मोर से सम्पत्ति पर फरमा करने के 
लिए विक्रय की गई म्पावर मम्पत्ति पर मम्मा प्राप्त करने से 
प्रतिरोध किया जाता है और लमे रोका जाता है पहां, सक्षम 
अधिकारिता वाला कोई न्यायालय , अवेदन किए जाने पर, और उप 
नियम 14 माग उपधित विक्रय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर , 
ऐसे क्रेता को कम्जा दिलाने के प्रयोजन के लिए उचित आदेशिका उसी 
रोति से जारी करवाएगा मानो क्रय के गई स्थावर सम्पत्ति ऋता को 
म्यायालय के विनिश्चय पारा शिकी की गई । 

16. यह विक्रम अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वाह सम्पूर्ण 
स्थावर सम्पत्ति या समके किसी भाग को देय धम के जन्मोचम में क्रय 
कर दे : 


परन्तु यदि इस उप-नियम के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों ने 
निमेष और भावेदन किया है तो विक्रय को अपास्त करने के लिए 
प्राधिकन अधिकारी को किए प्रयम निक्षेपक के आवेदन को , स्वीकार किया 
जाएगा । 

( iii ) यदि किसी व्यक्ति में स्थावर सम्पत्ति को भपात करने के 
लिए उप -नियम ( 14 ) के अधील अवेदन किया है तो वह इम उपनियम 
के अधीन आवेदन करने का हकदार नहीं होगा । 

14. (i ) स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की तारीख से सीम दिन के 
भीतर किमी मी समय, डिभी का धारक या आस्तियों के अनुपातिक वितरण 
में शेयर का हकदार कोई व्यक्ति या षष्ट व्यक्ति जिसका हित विक्रय बाग 
प्रभावित हुआ है , विक्रय को उसे प्रकाशित करने या संचालित करने 
में हुई किसी तात्विक अनियमितता या भूल या कपट के आधार पर अपास्त 
करने के लिए वसूली अधिकारी को आवेदन कर सकेगा : 


परन्तु यथा माध्य, स्थावर सम्पत्ति के किमी खरया भाग का उत्तना से 
अधिक विक्रय नही किया जाएगा जितना शोध्य रकम और ब्याज तथा 
कुर्की यदि कोई हो , पौर विक्रय के खर्च के उन्मोचन के लिए पर्याप्त 
हो । 

17. इम नियमों के अधीन सूचना तामील करने में या अन्य प्रक्रिय 
में नियोजित व्यक्ति ऐसी दरों में ना के हकदार होंगे जो वसूली 
अनिकार समय - समय पर मियत करे । 

18. अहां हम नियम के अधीन स्थावर मपत्ति की कुकी और 
वित्रय या स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय या बिना की के 
विक्रय के मगध मे उपगत बर्ष प्रौर प्रभार उपनियम ( 1 ) 
के अधीन विक्री के धारक द्वारा निक्षिप्त वर्ष की रकम से 
अधिक है यहाँ पेमा आधिक्य , ग्रथास्थिति , विक्रय की गई सम्पति के 
विक्रय आगम या व्यतिकमा द्वारा संदत्त धन में से घटा दिया जाएग पार 
अतिशेष डिक्री के धारक को उपलब्ध कराया जाएगा । 


परम्तू , किसी भी विकय को अनियमितता या कपट के आधार पर 
नब तक अपाम्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वसुली अधिकारी का यह 
माधान नहीं हो जाता है कि ऐमी अनियमितता, मन या कपट के कारण 
आवेदक को मारयान क्षति हुई है । 

( ii ) यवि अवेदन मंजर हो जाता है , सो बमूली अधिकारी, विक्रय 
को अगस्त कर देगा और फिर में विक्रय के लिए निण दे मकेगा । 


19. वसूली के लिए शोध्य किमी मे धन हेतु , जिसके लिए इस 
मियम के अधम आवेदन किया गया है गंदाय करने वाला प्रत्येक व्यमित 


[ भाग 11 --- ण्ड 
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धारक के आवेदन पर ऐसे विधिक प्रतिनिधि को , ऐसे लेखे जो यह ठोक 
ममम , प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकेगा । 


23. मिर्ण से पूर्व कुर्की करने की पति ( 1 ) धारा 87 के अधीन 
संपमि को कुर्की निग्रम 22 में उपबंधित रीति से की जाएगी । 

( 2 ) महा कोई दाधा, उपनियम ( 1 ) के अधीन कुर्क की गई 
संपति के संबंध में किया जाता है, वहां ऐसे दार्थ का अम्बेषण नियम 
22 में विनिर्दिष्ट रीति से और प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा । 

( 3 ) जहां उपनियम ( 1 ) के अधीन किमी मपत्ति की कुर्क में 
लिए कोई निवेश दिया जाता है, वहां वसूली अधिकारी, कुर्की को प्रत्याहृत 
किए जाने का आदेश उस दशा में देगा - - - 


उस रकम के लिए विक्रय अधिकारी या पसूली अधिकारी द्वारा उस 
निमिस मगपत किमी श्रम्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रमीद का हकदार 
दोगा , ऐमी रसीद में संवाय करने वाले व्यक्ति का नाम और वह विषय 
पस्सु, जिसकी बाबत संदाय किया गया है, कपित्त होगा । 

( 20 ) ( क ) जहा इस नियम के अधीन मुर्क की गई किसी सम्मसि 
के बारे में कोई दावा या कुर्की के बारे में कोई आक्षेप , इस आधार पर 
किया गया है कि ऐस : मपनि एमी कुर्की के दायित्वाधीन नहीं है , वहा 
विश्य अधिकारी , दावे या आक्षेप का अन्वेषण करेगा और इसका गुणा 
गुण के माधार पर मिपटान करेगा : 

परंतु ऐमा कोई अन्वेषण तब नहीं किया जाएगा जब विक्रय अधिकारी 
यह समानता है कि ऐसा दावा या भामेप तुपछ है । 

( ख ) जहा ऐसी सम्पत्ति का जिससे वाषा या आक्षेप संबंधित है , 
विक्रम के लिए विज्ञापन किया गया है, वहां विक्रय अधिकारी विक्रय को 
दावा या आक्षेप के अन्वेषण तक मुल्तवी कर मकेगा । 

( ग ) जहाँ कोई दावा या कोई माक्षेप किया जाता है , वहां वह 
पक्षकार, जिसके विरुद्ध कोई आदेश किया आता है, ऐसा अधिकार , जो 
यह विथ दास्त संपत्ति पर दावा करत है, स्थापित करने के लिए पाप 
संस्थित कर सकेगा कितु ऐसे वाद, यदि कोई हो , के परिणाम के 
अचान रहते हए मावेश निश्चायक होगा । 

( 21 ) ( 1 ) कीमत में कोई कमी, जो उपनियम ( 2 ) के अट 
( न ) के अधीन किए गए किसी पुनर्विक्रय पर ऋता के व्यातकम के 
कारण उद्भूत हो , और ऐसे पुनर्विक्रय करने में सभी खर्म विक्रय 
* धिकारी द्वारा वसूली अधिकारी को प्रमाणित किए जाएंगे, और ये 
डिको के धारक या व्यतिक्रमी के अनुरोध पर इस नियम के उपबंधों 
के अधीन व्यतिक्रमी क्रेता से वसूल किए जा सकेंगे । ऐसी वसूला के 
अनुषंगी वर्ष भी यदि कोई हों , व्यतिक्रमी केता पहन करेगा । 

( 2 ) जहाँ मम्पत्ति का विकम पूसरे विक्रय के ममय पहले विक्रय 
की फीमत से कंधी कीमत पर हो, वहां पहले विक्रय के समय व्यतिक्रमी 
केता का , कीमत के अंतर या वृद्धि पर कोई दावा महीं होगा । 


( क ) जब मंबंधित पक्षकार, कुर्की के वर्ष के लिए प्रतिभूति के 

माय अपेक्षित प्रतिभूति देता है । या 
( ब ) अब समापक , धाग 21 की उपधारा ( 2 ) से बंट ( ख ) के 

अधीन यह अवधारित करता है कि मबंधित पक्षकार में कोई 

अभिवाय संदेय नहीं है ; या 
( ग ) जम केन्द्रीय रजिस्ट्रार, धारा 73 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

कोई आदेश पारित करता है कि संबंधित पक्षकार को प्रतिकर 
के कप में किसी धन के प्रति मवाय या संपत्ति के प्रत्यावर्तन 
या मासाइटी की आस्तियों के मबंध में किसी राशि के 

अभिवाय की आवश्यकता नहा है ; या 
( घ ) जय धारा 76 को उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट विवाद का उस 

पक्षकार के विरुद्ध , जिसके अनुरोध पर कुर्की की गई पो , 
विनिश्चय किया गया है । 


( 4 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन की गई कुर्की से उम व्यक्तियों के , 
जो ऐसो कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं थे, जिनके मंबंध में फुर्की को 
गई थी , कुर्की में पूर्व विद्यमान अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और न 
ही कोई ऐसा व्यक्ति , जो ऐसे व्यक्ति के विग्ड डिग्री धारण करता है, 
जिमकी संपत्ति कुर्क की गई है , ऐसो डिक के निष्पादन में कुर्की के 
अघ न सपति के विक्रय के लिए आवेदन करने से यारित होगा । 


( 22 ) जहाँ किसी डिफी के निष्पादन में कोई संपत्ति कुर्क की 
गई है. किंतु डिकी के धारक के व्यतित्रम के कारण , वसूली अधिकारी, 
निष्पादन के आवेदन पर भागे कार्यवाही करने में असमर्थ है, वहां यह 
श्रावेदन को खारिज कर देगा या किसी पर्याप्त कारण के लिए कार्यवाही 
को किसी भविष्यवर्ती तारीख सक स्थगित कर देगा । ऐसे आवेदन के 
बारिज किए जाने पर, फुर्फी समाप्त हो जाएगी । 


( 5 ) जहाँ मम्पति इस नियम के उपबंधों के आधार पर फुर्की के 
अधीन है , और कोई डिक्री बाद में उस व्यक्ति के विस, जिसकी संपत्ति 
कुर्फ की गई है, पारित की गई है . वहाँ ऐसी विक्री के निष्पादन के लिए 
किसी आवेदन पर , संपत्ति की पुनः कुर्की के लिए आवेदन करना आवश्यक 
नहीं होगा । 


( 23 ) जहा आम्तियां विक्रय अधिकारी द्वारा धारित है और प्रेमी 
आस्तियों की प्राप्ति में पहले , उमः व्यलियामी के विरुद्ध विक्री के निष्पादन 
के लिए आवेदन के अनमरण में , एक से अधिक टि : के धारया में माग 
सूचना प्राप्त हुई है, और रिश्री के धारकों ने वित्री की सुष्टि प्राप्त नहीं 
की है, यहां आस्तियां, खर्च या आपम की कटौती करने के पश्चात्, विकर 
अधिकारी द्वारा ऐसे ममी त्रिी के धारकों के माध , मिविल प्रझिया 
संहिता, 1908 ( 1908 का 5 ) की धारा 73 ग उपबंधित गति से 
आनुपातिक रूप से विताि की जाएगी । 

( 24 ) जहा विक्री को पुर्ण भए में तुष्टि होने में पहले ही किमा 
यमिकमी को मृत्य हा आती है वहां उपनियम ( 1 ) के अधीन गाई 
आवेदन ममफ के विधिषा प्रतिनिधियों के वि किया जा सकेगा, और 
सवपरि एम नियम के सभी उपबंध , हम उपनियम में गथा अन्यथा उप 
बंधित के सिवाय, से लाग होंगे मानो ऐसा घिधिक प्रतिनिधि व्यतिमी 
है । कहा कि में विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निप्पादित को जाता है, 
यहां बह मृतक क सम्पत्ति की उस माना तक दायित्वाधीन होगा भो 
उसके पास आती है और जिमका सम्यक सा में श्ययन नहं किया गया 
है, और ऐसे दायित्व का मिनिम्णय करने का प्रयोगान के लिए , विषा 
को शिणादित पर धाला प्रसूर्ण अधिकारी प्रेरणा में या धि न 


24. समन नार्मल की पति---- ( 1 ) अधिनियम या उन नियमों के 
अधान जारी किया गया प्रत्यक ममन लिखित में होगा, उस अधिकारी 
मिनने यह जारी किया है , व . मद्रा, यदि कोई हो , द्वारा अधिप्रमाणित 
होगा और ऐसे अधिकारी या उमारा इम निमित्त लिधिम में प्राधिकृत 
किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा । उसमें भमन किए गए व्यक्मि में 
उक्त अधिकारी के समक्ष बताए गए ममय और स्थान पर उपस्थित 
होने की अपेक्षा की जाएगो, और यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि , 
माय देन या झाई दस्तावेज प्रम्मत करने के प्रयोजन या दोना प्रमोशनो 
के लिए उनक, उपग्धिति अपेक्षित है या मही और किसी विशिष्ट स्मा 
वेष का , भिमें प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है मभन में , युक्तियुक्त रूप 
से शससा महित विवरण दिया भाएगा । 


) किसी व्यक्ति को , माश्य देने के लिए समन किए बिना 
दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए ममन किया जा सकेगा, और किमो ऐसे 
व्यक्ति , जिसे केवल प्रस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पमन किया गया है, 
के बारे में या समाना जाएगा कि उसने यमन का अनुपालन किया है , 
यदि वह ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर 
हाने के वारा उसे प्रभात करवाना है । 
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बिनिदिष्ट होगा, वी जायेगी और उ के माथ , बैठक में विचार किए 
जाने वाली स्कीम की एक प्रति होगी । प्रत्येक सवस्य और लेनबार को 
सूचना - - 


( i ) व्यक्तिगत रूप से परिवस या निविषित की जायेगी । 


(ii ) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी ; या 
( iii ) किसी ऐसी अन्य रीति से, जैसी सोसाइटी की उपविधियों में 

विनिविष्ट की जाये, तामील की जायेगी । 


( 3 ) अधिनियम या इन नियमों के अधीन फिसी व्यक्ति पर समन 
की तामीन निम्नलिखित किसी भी रीति से की जा सकगी : -- 

( क ) उसे उस व्यक्ति को देकर या निविदत करके ; या 
( ब ) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उसे उसके अतिम 

शात निवास स्थान पर या कारबार के स्थान पर छोड़कर 
या उसे उसके कुटम्ब के किसी वयस्क सवस्य का देकर या 

निविदत करके ; या 
( ग ) यदि ऐसे व्यक्ति का पता केन्द्रीय रजिस्ट्रार या अन्य प्राधिकस 

व्यक्ति को मात है, तो उसे उस व्यक्ति को , रसीदी रजिस्ट्री 

कृत साक द्वारा भेजकर: या 
( 1 ) यदि पूर्वोक्त साधन में से कोई भी उपलब्ध न हो , तो उसे 

उसके अतिम प्राप्त निवास स्थान या कारवार के स्थान के 

किमी सहा दृश्य माग पर लगाकर । 
( 4 ) जहा तामाल करने वाला अधिकारी , समन की एक प्रति , 
प्रतिवादी को या फिी अभिकर्ता का था उसकी ओर से किसी व्यक्ति 
को व्यक्तिगत रूप से परिवस या निविदत्त करता है , वहां उसमे उस 
ग्यक्ति के हस्ताक्षर जिसे प्रति इस प्रकार परिदत या निविदप्त की गई 
है , मुल समन पर , तामील की रसीद के रूप में पृष्ठांकित करने की 
अपेक्षा की जाएगी । 

( 5 ) तामील करने वाला अधिकारी , प्रेमे सभी मामलों में, जिनमें 
उपनियम ( 4 ) के अधीन ममन तामील किए गए है, मूल समन पर 
या उससे एक विवरणी, वह ममय जब वह रीति जिमसे और उम 
यक्ति को जिसे तामील किया गया पहचानने वाले तथा समन के परिदान 
या विनिदान के लिए माक्षी होने वाले व्यक्ति , यदि कोई हो , का नाम 
और पता , कपित करते हुए पृष्ठोकिन या उपाबद्ध करेगा या पृष्ठांकित 
या उपाबंद करवाएगा । 

( 6 ) जहां समन किए जाने वाला प्रतिवादी लोक अधिकारी या 
किसी कंपनी का मेषक या स्थानीय प्राधिकारी है, यहां समन जारी 
करने वाला अधिकारी, यदि यह प्रतीत होता है कि समन इस प्रकार 
मुविधापनकपूर्वक नामील किए जा सकेंगे , तो उगे गमन किए जाने 
थामे पक्षकार, को तामील करने के लिए उस कार्यालय के प्रधान को 
जिसमें वह नियोजित है, प्रतिवादी द्वारा रखी जाने वाली प्रति के साथ , 
रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज मकेगा । 


( 4 ) बहुराज्य सहकारी मोसाइटी की शासित करने वाले किसी 
नियम या उपनियम में प्रविष्ट किमी बाप्त के विरुद्ध होते हुए भी , यहाँ 
केन्द्रीय रजिस्ट्रार या प्राधिकृत अधिकारी का इस निमिन समाधान हो 
जाता है कि , मोमाइटी का अध्यक्ष या सभापति उपनियम ( 1 ) की 
अपेक्षानुसार विशेष बैठक बुलाने में असफल हो गया है, वहां , यथास्थिति , 
केन्द्रीय जिस्ट्रार या प्राधिकृत अधिकारी महराज्य सहकारी सोसाइटी के 
साधारण निकाय की बैठक बहुराज्य महकारी सोसाइटी के सभी सदस्मों 
पौर लेनदारों को 14 दिन की सूचना देकर बुनाएगा । 


प्रध्याय - - 2 


प्रकीर्ण 


26. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का पता 


प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों मे सोमाइटी का 
पसा होगा , जिस पर सभी मूचनायें पीर संसूचनायें भेजी जा सके । 
बाराज्य सहकारी मोसाइटी के पसे मे , राज्य जिला , राकखामा पौर 
ग्राम या नगर का नाम सम्मिलित होगा । बहुराण्य सहकारी सोसाइट 
के पसे में कोई परिवर्तन केन्द्रीय रजिस्ट्रार को , ऐसे परिवर्तन , के एक 
मास के भीतर समूचित किया जायेगा । 


27. निग्सन और व्यावृत्ति 


( 1 ) बह -एकक सहकारी सोसाइटी नियम , 1958 को निषित किया 
जाता है । 


अध्याय - - 6 


( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी , ऐसे निरसित किसी नियम के 
अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, जब तक कि ऐसी कोई बात 
या कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों से प्रसंगर न हो , इन नियमों के 
सस्थानी उपबन्धों के अधीन की गई ममझी जायेगी । 


[म० एल- 11012/ 1/ 84 एल एण्ड एम ] 
के० एन० प्रर्धनारीश्वग्न , अपर मधिव 


ऐसी सोसाइटिया, जो राज्यों के पुनः संगठन के परिणामस्वरूप 
बहराज्य सहकारी सोसाइटियां बन गई हैं । 

25. बहुराज्य सहकारी मोसाइटियों के पुनर्गठन या पुम: संगठन 
के लिये म्कीम सैयार करना । 

( 1 ) केन्द्रीय रजिस्ट्रार या कोई प्राधिकृत अधिकारी, धारा 95 
की उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट राज्यों के पुनः मंगठम के परिणामस्वरूप , 
इस प्रकार किये गये किमी बहुराज्य महामारी सोसाइटी के पुनर्गठन या 
पुम; संगठन के लिये धाग 95 की उपधाग ( 2 ) में निर्दिष्ट , एम स्कीम 
सैयार करेगा , भार फीम की एक प्रति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी 
के अध्यक्ष या सभापति को इस निदेण के माय अग्रेषित करेगा कि स्कीम 
को , बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के इस प्रयोजन के लिये विशेष कृप 
से लाई गई साधारण निकाय की बैठक में रखा जाये । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट बैठक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी 
के सवस्यों और लेनदारों को , उपनियम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट रीति से 
जारी की गई सूचना की तारीख से कम से कम 40 दिन पश्चात् 
बसाई आयेगी । 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture & Cocperation ) 


New Delhi, the 28th October, 1985 


Multi- State Co- operative Societies ( Privileges, 
Properties and Funds, Accounts, Audit, 
Winding up and Execution of Decrees , 
Orders and Decisions) Rules, 

___ 1985. 
GSR 812( E). - In exercise of the powers confer 
red by section 109 of the Multi -State Co - operative 


( 3 ) प्रत्येक सदस्य को , एक लिखित सूचना, जिसमें बैठक की 
तारीख , समय पीर स्थान तथा यहाँ पर किये जाने वाले कारवार 
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Societies Act, 1984 (51 of 1984 ), the CentralGovern 
ment hereby makes the following rules , namely : 


CHAPTER I 
PRELIMINARY 


1. Short title and extent. - ( 1) These rules may 
be called the Multi -State Co-operative Societies (Pri 
vileges, Properties and Funds, Accounts , Audit, 
Winding up and Execution of Decrees , Orders and 
Decisions) Rules, 1985 , 


(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette. 


CHAPTER II 
PRIVILEGES , PROPERTIES AND FUNDS OF 
MULTI-STATE CO -OPERATIVE SOCIETIES 

3. Certifying copies of entries in books. ( 1) 
For the purposes specified in sub -section (1) of 
section 56 , a copy of any entry in a book of a multi 
State co -operative society regularly kept in the course 
of its business shall be certified -- 
(i) by the Chief Executive of the society or any 

other member or employee authorised by the 

bye - laws of the society ; 
( ii ) where an order has been passed under section 

48 superseding the board and appointing an 
administrator, by the administrator or any 

other officer authorised by him ; and 
( iii) where an order has been passed under sub 

section ( 1) of section 80 appointing a liqui 
dator of the multi- Statc co - operative society , 

by the liquidator. 
(2 ) Every certified copy shall bear the seal of 
the multi-State co- operative society . 

4. Contribution towards co - operative cducation 
fund . - (1 ) Every multi -State co -operative society 
shall credit a sum calculated at onc per cent of its 
net profits every year as contribution to the co 
operative Education fuod maintained by the National 
Co -operative Union of India Limited , New Delbi. 
The co - operative educatiou fund shall be adminis 
tered by a committee nominated for that purpose 
consisting of the following members : 
(i) The President of the National 

Co- operative Union of Sodja Li 
mited , New Delhi 

Chairman 
( ii ) The Central Registrar 

Member 
(ii) The Financial Adviser to the De 

partment of Agriculture & Co . 
operation in the Ministry of 
Agriculture 

Meinber 


2. Definition : — In these rules, unless the context 
otherwise requires - 
(i) “ Act” means the Multi- State Co-operative 

Societies Act, 1984 (51 of 1984 ) ; 
( ii ) " authorised officer” means an officer autho 

rised by the Central Government for the 

purposes of section 95 ; 
( iii ) " decreo" means any decree of a civil court 

and includes any decision or order referred 

to in section 85 ; 
(iv ) “ decroo holder " means any person holding 

a decree as defined in clause ( iii ); 
(v ) " defaulter ” means any multi-State co- opera 

tive society , any co - operative society ,member 

or any other person committing default ; 
(vi) " Form ” means a Form appended to thesc 

rules ; 
( vii ) “ general meeting " means a meeting of the 

goneral body including a representativo 
general body referrod to in section 29 ; 


MTOT, 


(viii) “ judgement debtor" means any multi -State 

co - operative society against which or any per 
son against whom a decree has been obtained ; 


( ix ) " Recovery Officer" means any person autho 

rised to exercise the powers of the Central 

Registar under section 85 ; 
(x ) " Salo Officer" means a person authorised by 

the Central Registrar, by general or special 
order, to attach and sell the property of 
judgement-debtor or to execute any decrec 

hy attachment and sale of property ; 
(xi) " section " means a section of the Act; 
(xii ) words and expressions defined in the Act 

and used but not defined in these rules shall 
have the meanings respectively assigned to 
them in the Act. 


(iv ) Two representatives of the multi 

Statc co - operative societies to 
be nominated by the Central 

Government for every two years Menibers 
(v ) The Director General National 

Council for Co- operative Training, 
New Delbi 

Member 
( vi) The Director , Vaikunth Mehta 

National Institute of Co- opera 
tive Manageinent, Pune 

Member 
(2 ) The co -operative education fund shall be 
utilised for the purposes connected with the edu 
ciation of moinbers and human rasource develop 
inent for co -operatives . 
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5 . Disposal of net profits . The net profits of 
overy multi -State co - operative society shall be dis 
bursed or utilised subject to the following terms and 
conditions : 
(a ) No dividend shall be declared or paid except 

from out of the Det profits and shall not cx 
ceed 12 per cent per annum on the paid -up 

share capital. 
(b ) No dividend shall be declared or paid while 

a claim due froin the multi-State co -operative 
socioty to a depositor or lender remains 

Linsatisfied . 
(c ) No donation made by the multi-State co 

operative society out of the net profits of any 

year shall exceed rupees five lakhs. 
6 . Investment of funds-. - A multi - State co - opera 
tive society may invest or deposit its funds in any one 
or more of the following modes : 
(i) any mode provided in clauses (a ) to (e ) of 

Section 62 ; 
( ii ) any post office savings bank ; 
( iii) any savings scheme launched by the Central 

or the State Government ; 
( iv ) the shares of a corporation or other body 

corporate in which the Central or the Stato 
Government or both hold more than fifty 

per cent of the shares; and 
( v ) the debentures floated by a corporation or a 

body corporate it such debentures are guaran 
teed by the Central or the State Government 

or by the Reserve Bank of India , 
7. Objects and investments of reserve fund. . . 

( 1) Every multi-State co -operative society shall 
maintain a reserve fund to meet any one or more of 
the following objects: 

(i) unforeseen losses ; 
( ii ) claim of the creditors of the society which 

cannot be otherwise met; and 
( iii) such other financial needs in times of special 

scarcity . 


(iii) acquisition or purchase of land and building 

and construction of buildings for the purposes 
mentioned in clause (i) (a ) and also for the 
benefit of its members in accordance with the 

provisions of its bye- laws; and 
( iv) its own business. 

( 3) The reserve fund of a multi- State co -operative 
society shall be indivisible and no member shall 
have any claim or a share in it . 

(4 ) No multi -State co - operative society whose 
reserve fund has been separately invested or deposited 
shall draw upon , pledge or otherwise employ such 
fund except with the sanction of the Central Regis 
trur previously obtained , 

(5) The utilisation of the reserve fund for the 
objectsmentioned in sub- rule (1) shall be subject to the 
condition that any amount drawn shallbe reimbursed 
from the profity accruing in subsequent co -operative 
year or years as directed by the Central Registrar. 
The Central Registrar may, however, having regard 
to the special circumstances of the society, permit that 
the reserve fund drawn and utilised for the objects 
mentioned under clauses ( ii ) and (iii ) of sub - rule ( 1) 
may not be reimbursed wholly or partially as he may 
direct. 

(6) (a ) In the case of winding up of a multi-State 
co - operative society , the reserve ſund and the other 
funds of the multi- State co - operative society shall be 
applied first in discharge of the liabilities of the multi 
Ştate co -operative society in accordance with the 
priority specified in items (i) to ( vi) below : 


( i) salary and wages or other payments, if any, 

due to the employees of the multi -State co 
operative society : 


(ii) security deposits of staff , if any ; 
( iii) borrowings held from Government or on the 

guarantee of Government, if any ; 
( iv ) deposits of non -members, if any ; 
(v ) loans, if any ; and 
(vi) deposits of members, if any . 

(b ) The balance, if any , after discharging the liabi 
litios mentioned in clause ( ) shall be applied to the 
re -payment of the paid - up share capital and thereafter 
to the payment of dividend where it has not been paid . 


(2 ) Every multi- State cu -oper :tive ciety may . 
with the permission of the Central Regi. trar invest 
or deposit its reserve fund in : 
(i) acquisition or purchase of land and building 

and construction of building for 
(a ) its office staff and equipment 
(b ) installation or operation of its machinery 

or plant; 
(i ) purchase of machinery or plant which is re 

quired for its main business ; 


(c ) Notwithstanding anything contained in clause 
(b ), no dividend shall be paid if the bye-laws of the 
multi-Statc co -operative society do not provide for 
payment of dividend . 

(7) Any surplus remaining after payments men 
tioned in sub - rulc (6 ) shall be applied by the liqui 
daton, after consulting inembers , for contribution 
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to National Defence Fund or to co - operative edu 
cation fund referred to in rule 4 or to any other 
charitable purpose or local objects of public utility 
subject to the approval of the Central Registrar. 


(4 ) In any multi-State co - operative society in 
which the liability of the members is limited by shares, 
no loan shall be granted to a member exceeding ten 
times the amount of share capital paid by bim or as 
may be laid down in the byc-laws. 


8 . Writing off of bad debts and losses. All loans 
including interest thereon and recovery charges in 
respect thereof which are found irrecoverable and 
are certified as bad debts, by the auditor appointed 
under section 67, shall first be written off against the 
Bad Debt Fund and the balance, if any , may hc writ 
ten off against the Roservo Fund and the share capital 
of the multi-Statc co -operative society . 


II. Contributory provident fund :- (1) Every 
multi-State co- operative society which has in its 
service 5 or inoro regular cmployees shall establish 
a Contributory Provident Fuod referred to in sub 
section (1 ) of section 66 . 


(2 ) The multi-State co -operative society creating 
such a fund shall provide for the following in its byo 
laws: 


Al other dues and accumulated losses or any 
other loss sustained by the multi -Stato co -operative 
society which cannot be recovered and have been 
certified as irrecoverable by the auditor may be written 
off against the Reserve Fund of the multi- State co 
operativo society ; 


(a ) Authority to administer the fund . 
(b ) Amount of contribution to be deducted from 

the employee s salary . 
(c ) Mode of nomination for payment of the 

amount of the contributory provident fund in 

case of employee s death . 
( d ) Purpose for which , the extent to which , and 

the period after which , advances may bemade 
against the security of such fund and the 
number of monthly instalments in which ad 
vance is to be repaid . 


( 6 ) 


Provided that , 
(a ) no bad debts or losses shall be written oft 

without the sanction of the general body ; 
before any such bad debts or losses arc 
written off , the multi -State co -operative 
society shall obtain the approval of the Central 

Registrar. 
Provided further that the Central Registrar may , 
while giving the approval, impose such conditions as 
to the recoupment of the Bad Debt Fund and resto 
ration of part or whole of the amount written off 
against the Reserve Fund , from out of future profits 
as he deems fit . 


(e) Refund of employees contribution and con 

tribution made by the society. 


(f) Maintenance of accounts of such fund. 


(3 ) The amount of contributoin that can be 
deducted from the salary of an employee of the multi 
State co -operative society shall not be less than 8 , 33 
per centum of his basic salary . 


9 . Transactions with non -members.-- Sayc as 
otherwise provided for in section 65 and except with 
the general or special sanction of the Central Regis 
trar, no multi-State co -operative society shall enter 
into any credit transaction with a person other than 
a member , unless the by -laws of the multi-State co 
operative society permit it to enter into such trans 
actions. 


( 4 ) Themulti -State co - operative society may makc 
such contribution every year to the employees con 
tributory provident fund as may be approved by the 
board . Such contribution shall not exceed 8 . 33 per 
centum of the basic salary of the employec. 


12. Restriction on borrowings of limited liability 
of multi-State co -operative society : 


10 . Application for loan : - ( 1) An application for 
loan shall be in such form as may be required by the 
board of the inulti- Statc co - operative society and shall 
state the purpose for which the loan is required in the 
manner lajd down in the bye-laws of the society. 


No multi -State co -operative society with limited 
liability shall accept deposits or loans , or by any 
other way incur liability exceeding 10 times the sum 
of the paid -up share capital plus accumulated reserves 
minus any losses . 


( 2 ) For every loan , a member shall furnish such 
security ay may be required under the bye-laws of the 
multi-State co - operative society . 

(3 ) The period of repayment of the loan shall be 
as may be provided in the bye - laws, but in no case 
exceed five years. 


Provided that the Central Registrar, for reasons 
to he recorded in writing , may permit a multi- Stato 
co - operative society to incur liabilities cxceeding the 
aforesaid limit . 


lo 
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13. Maintenance of liquid resources and distri. 
bution of assets:-- - 


Every multi-State co -operative society wbich ob 
tains any portion of its working capital by deposits, 
shall, 


(a ) maintain such liquid resources and in such 

ſom As may be specified by the Reserve 
Bank of India in the case of those multi -State 
co - operative credit societies wbich are coming 
under the purview of the Banking Regulation 
Act, 1949 (10 of 1949 ) und by the Central 
Registrar in the case of other multi-State co 
operative societies ; and 


(b ) utilise only such portion of its working capi 

tal in lending business and distribute its assets 
in accordance with such standards as may be 
specified from time to time by the Central 
Registrar. 


14 . Shares not to be hypothecated to the multi 
State co -operative society :- The shares of a multi 
State co -operative society shall not be hypothecated 
to that society by its members as security for a loan . 


15. Loan on security of non -members :- No 
multi- State co - operative society shall make any loan 
to a member on a security bond given by a non 
member : 

Provided that the Central Registrar may for rea 
sons, to be recorded in writing , exempt any multi 
Statc co - operative society or class of multi- State co 
operative societies from the operation of this rule. 


ters specificd in sub -section (2 ) of that section , the 
following particulars : -- 
(a ) Whether the auditor has obtained all this in 

formation and explanations which , to the best 
of his knowledge and belief, are necessary for 

the purposes of his audit: 
(b ) Whether in his opinion proper books of 

accounts as specified in these rules and bye . 
laws have been kept by the multi- State co 
operative society so far as it appears froin tho 
examination of those books and proper re 
turns adequate for the purposes of his audit 
have been received from the branches not visi 
ted by hiin . 
Whether the balance - sheet and profit and loss 
account cxbibit a true and fair view of the 
state of affairs of the multi-State Cooperative 
society according to best of his information 
and explanations given to him and as shown 
by the books of the multi-State co -operative 

society ; and 
(d ) Whether there has been any material impro 

priety or irregularity in the expenditure or in 
the realisation of money due to the multi 

Stato Co-operative Society . 
(2 ) Where in any of the matters referred to in 
sub -rule (1) the answer is in the negative or in the 
affirmative with any remark , the auditor shall give 
reasons for such answer with facts and figures in 
support of such remarks . 

( 3) The audit report shall also contai: schedules 
with particulars of: 
(a) all transactions which appear to be contrary 

to the provisions of the Act, the rules or the 
bye -laws of the multi-State co - operative so 

ciety . 
(b ) Any money belonging to the multi-State co 

operative society which appears to the au . li 

tor to be bad or doubtful of recovery . 
(c ) The loans given by the multi -Stato co - opera 

tive society to the meinbers of the board ; 

and 
(d ) any other matter as may be specified by the 

Central Registrar in this regard , 
(4 ) The auditor shall make his report to the multi 
State co -operative society and also send a copy of that 
report direct to the Central Registrar . 

The Central Registrar may for reasons to be re 
corded in writing, direct that if any portion of the 
audit report which appears to him of objectionable 
nature or pot justified , be expunged and the portion su 
expunged shall not form part of the audit report. 


CHAPTER III 

AUDIT AND ACCOUNTS 
16 . Books of Accounts. Every multi- State co 
operative society shall keep hooks of account with 
respect to 
(a ) all sums of money received and expended and 

the matters in respect of which the receipt and 

cxpenditure take place ; 
(b ) all sales and purchase of goods ; 
(c ) the assets and liabilities ; 
( d ) in the case of a multi-State cooperative so 

ciety engaged in production , processing and 
manufacturing , particulars relating to utili 
sation of materials or labour or other items 
of costs as may be specified by the Central 

Registrar, 
17. Subject matter of audit :- ( 1) The audit of 
a multi-State co - operative society under sub -section 
(1) of section 67 shall include, in addition to the mat 
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( 5) The audit report given by the auditors shall 
be considered by the board of a multi -State co 
operative society and placed before the general body 
with their comments. 

(6 ) The defects pointed out by the auditors in the 
working of the mulii - State cooperative society shall 
be specificaily considered by the board and a compli 
ance report explaining the measures taken to rectify 
the defects he submitted to the Central Registrar 
within thrce months of the receipt of the audit report, 

CHAPTER IV 
WINDING UP OF MULTI-STATE COOPERA 

TIVE SOCIETIES 


19. Procedure to be adopted by liquidator : -- 
Where a liquidator has been appointed under sub 
section ( 1) of section 80 the following procedure 
shall he adopted :- - 

(a ) The appointment of the liquidator shall be 
notified by the Central Registrar in the Official 
Gazette. 
(b ) The liquidator shall, as soon as the order of 

winding up of the multi-State co - operative 
society takes effect, publish by such means 
as he may , think proper , a notice, requiring 
all claims against the multi-State co - operative 
society , the winding up of which has been 
ordered , to be submitted to him within two 
months of the publication of the notice . All 
liabilities recorded in the account booky of a 
multi -Seate co - operdice society shall be deem 
cd ipso - facto to have been duly subinitted to 

liim under this clause. 
( c ) The liquidator shall investigate all the claims 

against the multi-State Co- operative Society 
and Jecide questions of priority arising bet 

wecn claimants. 
( ul ) The liquidator shall recover all sums and 

other properties to which the multi -State 
cooperative society is entitled and may insti 
tutc such suits for that purpose or such suits 
incidentul to liquidation proceedings as he 

may think proper. 
(e ) The liquidator may empower any person , 

Hy general or special order in writing , to make 
collections and to grant valid receipts on his 

behalf 
(1) Thc liquidator shall , after setting the assets 

and liabilities of multi-Statc cooperative so 
ciety , as they stood on the date on which the 
ordur of winding up is made , proceed nert to 
detcrmine from time to time the contribution 

including debts due and costs of liquidation 
1006 GI 85 — 3 


to be made or remaining to be made by each 
of its members, past members, or by the 
estates, or nominees, heirs or legal representa 
tives of deceased members or by any officers 
or former officers, to the assets of the multi 
State co -operative society , under clause (b ) 
of sub -section (2 ) of section 81. Should 
necessity arise , he may also make a subsi 
diary order regarding such contributions and 
such order shall be enforceable in the same 

manner as the original order. 
g ) All funds in the charge of the liquidator shall 

be deposited in the Post Office Savings Banks 
or in a co -operative bank or with such other 
banks as may be approved by the Central 

Registrar and shall stand in his name. 
(h ) The Central Registrar shall fix the amount of 

remuneration , if any , to be paid to the liqui 
dator. The remuneration shall be included in 
the cost of liquidation , which shall be payable 
out ofthe assets of the multi - State co - operativo 

society in priority of all other claims. 
(i) The liquidator may call for the meeting of tho 

members of the multi- State co - operative so 

cicty under liquidation . 
(1) The liquidator shall submit to the Central 

Registrar a quarterly report in such form as the 
Central Registrar may, specify showing the 
progress made in liquidation of the multi 

State co -operative saciety . 
(k ) The liquidator shall kecp such books and 

accounts as may from time to time be specified 
by the Central Registrar who may at any time 
cause sucli books and accounts to be audited . 
At the conclusion of the liquidation, the 
liquidator shall call for a general meeting of 
the members of the dissolved society at which 
the liquidator or any other person autho 
rised by him , by special or general order in 
writing in this behalf, shall summarise , the 
result of his proceedings and shall take a vote 
as to the disposal of any surplus funds. 
The Liquidator shall submit his final report 
to the Central Registrar with a copy of the 
proceedings of the general mceting referred 
to above and make over to the Central Re 
gistrar all books and registers and accounts 
etc., belonging to the multi- State co -operative 
society and all books and accounts relating 

to the liquidation procceding kept by him . 
(m ) If any liability cannot be discharged by the 

liquidator owing to the whereabouts of the 
claimants not being known or for any other 
cause, the amount covered by such undis 
charged liability may be deposited in a Co 
operation Bank and shall be available for 
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meeting the claims of the person or persons 
concerned . 


( n ) A liquidator may, at any time, be reinoved 

by the Central Registrar and he shall on such 
removal be bound to hand over all the pro 
perty and documents relating to the society 
under liquidation to such persons as the 
Central Registrar may direct. 


(2) Every such application shall be made in tho 
Form spocified by the Central Registrar and shall 
be signed by the decrec-holder. The docree -holder 
muy indicate whether the wishes to proceed against 

the immovable property mortgaged to the C ecree 
holder or other immovable property or to securo 
the attachment of inovable property . 

(3 ) On rocoipt of such application , the Reco 
very Officer shall verify the correctness and genuine 
ness of the particulars søt forth in the application 
with the records, if any, in the office of the Central 
Registrar and prepare a demand notice in writing 
in duplicate in the form specified by the Central 
Registrar, setting forth the name of the defaulter 
and the amount duo and forward it to the Sale 
Officer 


( 0 ) All the books and records of a multi- State Co 

operative society whose registration has been 
cancelled and the proceedings of liquidation 
of a multi- State co - operative society ordered 
to be wound up may be destroyed by the 
Central Registrar after the expiry of three 
years from the date of the order concelling 
the registration of the multi-State co -opera 

tive society . 
20 . Application of assets of the multi-State Co 
operative society . - - The assets of the multi -State 
co - operative society shall be applied in order of prio 
rity as given below for payment of the liabilities : 

(1) Pro -rata payment of all outside liabilities. 
(2 ) Pro -rata repayment of loans and deposits of 

members . 
(3 ) Pro -rata refund of share capital. 
(4 ) Pro -rata payment of dividend on the share at 

the rate not exceeding 6 .25 per cent per annum 

for the period of liquidation . 
21. Disposal of surplus Assets , -For the purpose 
of sub -section (b ) of section 82 the surplus assets shall 
be distributed among the members in proportion to 
the sbare capital held by the members or in proportion 
to the business done by the members with the multi 
State co -operative society as may be determined by the 
Central Government before according sanction under 
sub -clause (h ) of section 82. 

CHAPTER V 
EXECUTION OF DECRESS , ORDERS AND 

DECISION 
22 . Pr cedure in exccution of decrees orders and 
decisions. 
( 1) Any decree-holder requiring the provisions of 
clause (c) of section 85 to by applierl , shall 
apply to ihe Recovery officer in whose 
jurisdiction the cause of acrion arose and shall 
deposit the necessary costs as fixed by 
the Central Registrar. If the judgement- debtor 
resides or the property to be proceeded 
against is situated outside the jurisdiction of sucli 
Recovery Officer, the Rocovery Officer shall transfer 
the application to the Recovery Officer in whose 
jurisdiction the judgement- debtor resides or the 
property is situated , 


(4 ) Unless the decreo- holder has expressed a 
desire that procoedings should be taken in a parti 
cular order as laid down in sub-rule (2 ), oxecution 
shall ordinarily be taken in the following manner : 
(i) movable property of the defaultor shall be 

first proceeded against, but this shall not 
preclude the immovable property being 
proceeded against simultaneously in case of 

necessity . 
(ii) if there is no movable property , or if the sale 

proceeds of the movable property , or pro 
perties attached and sold aro insufficient to 
meet in full the demand of the decree-holder, 
the immovable property mortgaged to the 
docree -holder , or other immovablo property 
balonging to the defaulter may be proceeded 
against. 


(5) In the seizure and sale of movable property 
the following rules shall be observed : 


(a ) The Sale Officer, shall after giving previous 

notice to the decree -holder, proceed to the 
village or place wheru - the defaulter resides 
or the property to be distrained is situated 
and serve a domand notice upon the defaul 
ter if he is present. If the amount duo to 
gether with the expensos be not at once paid , 
the Sale Officer shall make the distress and 
shall immediately deliver to the defaulter a 
list or inventory of the property distrained 
and an intimation of place and day and hour 
at whiclı tho distrained property will be 
brought to sale if the amounts due are not 
previously discharged . If the defaulter is 
absent, the Salo Officer shall serve the de 
mand notico on some adult male member of 
his family, or on his authorised agent, or 
whon such service cannot be offccted , shall 
affix a copy of the demand notice on some 
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conspicuous part of his residence. He shall 
then proceed to make the distress and shall 
fix the list of the property attached on the 
usual place of residence of the defaulter, 
endorsing thereon the place where the pro 
perty may be lodged or kept and an intima 

tion of the place ,day and hour of sale . 
(b ) After tho distress is made, the Sale Officer 

inay arrange for the custody of tho property 
attachod with the decree- bolder or other - 
wise. If the Sale Officer requires the decree 
holder to undertake the custody of the pro 
perty he shall be bound to do so and any 
loss incurred owing to his negligence shall 
be made good by the decree-holder. If tho 
attached property is live -stock , the decroe 
holder shall he responsible for providing 
the necessary food therefor. The sale Officer 
may, at the instance of the defaulter or of 
any person claiming an interest in such pro 
porty , leave it in the village oi place where 
it was attached , in the charge of such de 
faulter or person , if he entered into a bond 
in the form specified by tho Contral Rogis 
trar with one or moro sufficient sureties for 
tho production of the property when called 


for. 


(c ) The distress shall bo made after sunrise and 

before sunset and not at any other time. 
(d ) The distross levied shall not be excessive , 

that is to say , the property distrained shall 
be as nearly as possible proportionate to the 
sum due by the defaulter together with in 
terest and all expenses incidental to the dis 

graint, detention and sale. 
( ) If crops or ungathered products of the land 

belonging to il defaulter are attached , the 
Salo Officer may cause thom to be sold when 
fit for reaping or gathering , or at his option 
may cause them to be reaped for gathered 
in due season and stored in proper place 
until sold . In the latter case, the exponse 
of rcaping or gathering and storing such 
crops or products shall be defrayed by the 
owner upon his rodoeining the property or 
from the procoeds of the sale in the event of 

its being sold . 
(f) The Sale Oficer shall not work the bullocks 

or cattle , or make use of the goods or effect 
distrained ; and he shall provide the neces 
sary food for the cattle or livestock , the ex 
pense altending which shall be defrayed by 
the owner upop his redeeming the property 
or from the proceeds of the sale in the event 
of its being sold 


(8 ) It shall be lawful for the Sale Officer to force 

open any stable , cow house, granary , godown , 
out-house or other building and he may 
also enter any dwelling house, the outer 
door of which may be open and may break 
open the door of any room in such dwelling 
house for the purpose of attaching property 
balonging to a defaulter and lodged therein , 
providod always that it shall not be lawful 
for the officer to break open or enter apart 
inent in such dwelling house appropriated 
for the zonana or rosidence of women except 

as hereinafter provided . 
(h ) Where the Sale Olicer may have reason to 

suppose that the property of a defaulter is 
lodged within a dwelling house the outer 
door of which may be shut or within any 
apartments appropriated to women which 
by custom or usage are considered private, 
the sale Officer shall represent the fact to the 
officer in charge of the nearest police station . 
On such representation the officer-in - charge 
of the said station shall send a police officer 
to the spot in the presence of whom the Sale 
Officer may force open the other door of 
such dwelling houso, in like manner as 
he may break open the door of any room 
within the house oxcept the zenana . The 
Sale Officer may also , in the presence of a 
police officer , after due notice given for tho 
removal of women within a zenana and , 
after furnishing means for their removal in 
a suitable manner if they bę women of rank 
who , according to the custom of usage can 
not appear in public , enter the zenana apart 
ments for the purpose of distraining the de 
faulter s property, if any , deposited therein , 
but such property, if found , shall be imme 
diately removed from such apartments after 
which they shall be left froe to the former 

occupants. 
(1) The Sale Officer shall on the day previous 

to and on the day of sale cause proclamation 
of the time and plico of the intended sale to 
be made by beat of drum in the village or 
place in which the defaulter residos on two 
consecutive days previous to the date of salo 
and on the day of sale prior to the commence 
ment of the sale and in such other place or 
places as the officer may consider nocessary 
to give due publicity to the sale . No sale 
shall take place until after the expiration of 
the poriod of 15 days from the date on which 
the sale notice has been served or affixod in 
the manner prescribed in clauso (a ): 

Provided that where the property scizod 
is subject to speedy and natural decay, or 
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where the exponse of keeping it in custody 

60 of the Code of Civil Procedure, 1908 

(5 of 1908 ), shall not be liable to attachment 
is likely to exceed its value , the Sale Officer 
may sell it at any time before the expiry of 

or sale under these rules. 
the said period of 15 days, unless the amount (6 ) Where the movable prvperty to be attached 
due is sooner paid . 

is the salary or allowance or wages of a public ser 

vant or a servant of a local authority or a firm or a 
(1) At the appointed time the property sball be 

company , the Recovery Officer may , on receiving 
put up in one or more lots, as the Sale Officer 

a report from the Sale Officer , order that the amount 
may consider advisable , and shall be disposed 

shall, subject to the Provisions of section 60 of the 
of to the highest bidder : 

Code of Civil Procedure, 1908 ( 5 of 1908 ) be with 
Provided that it shall be open to the Sale held from such salary or allowances or wages cither 
Officer to decling to accopt the highest bid 

in one payment or by monthly instalments as the 
whøre the price offered appears to be unduly 

Recovery Officer may direct and upon receipt of the 
low or for other reasons. Where the pro 

order, the officer or other person whose duty it is to 

disburso such salary or allowance or wages shall 
perty is sold for noro than the amount duc , 

withhold and remit to the Sale Officer, the amount 
the excess amount after dedacting the interest 

due under the order or the monthly instalment, as 
and the expenses of process and the other 

the case may be. 
charges, shall be paid to the defaulter : 

(7) (i) Where the property to be attached con 
Provided , further , that the Sale Officer 

sists of the sharo or interest of the defaulter in mova 
may, in his discretion , adjourn the sale to a 

ble property belonging to him and another as co 
specifiod day and hour rocording his reasons 

owners , the attachment shall be made by a notice 
for such adjournment. Where a salo is so 

to the defaulter, prohibiting him from transferring 
adjourned for a longer poriod than 7 days, 

tho share or interest or charging it in any way . 
a fresh proclamation under caluse (i) shall 
bo made unless tho judgement debtor consonts 

( ii) Where the property to be attached is nego 
to waive it. 

tiable instrument not deposited in a court, nor in 

the custody of a public officer, tho attachment shall 
(k ) The property shall be paid for in cash at the 

be made by actual soizure and the instrument shall 
time of salc, or as soon thereaftor as the officer be brought to the office of the Recovery Officer 
holding the salo shall appoint, and the pur orderi 1gg the attachment and be held subject to his 
chaser shall not be permittod to carry away further orders. 
any part of the property until he has paid for 
it in full. Whore the purchaser may fail in 

(iii) Where the property to be attached is in the 
payment of purchase inoney , the proporty 

custody of any court or public officer, the attach 
shall be resold . 

mont shall bemade by a notice to such court or officer , 

requesting that such property and any interest or 
(1) Where any property which has been attached dividend becoming payable thereon may be held 

under these rules has been forcibly or clan subject to the further orders of the Recovery Officer 
destinely removed by any person , the Sale issuing the notico : 
Officer may apply to a civil court having 
jurisdiction for restoration of such property . 

Provided that where such property is in the cus 
Where the court is satisfied about the truth 

tody of a court or Recovery officer of another dis 
of the facts, as alleged in the application , 

trict, any question of title or priority arising betweon 
it may order forthwith such property to be 

the decree-holder and any other person not being 
restored to the Sale Oficer . 

the defaulter , claiming to be interested in such pro 

perty by virtue of any assignment, attachment or 
(m ) Where prior to the day fixed for sale, the 

otherwise shall be determined by such court or Re 
defaulter or any person acting on his behalf 

covery Officer. 
or any person claiming an intersest in the 
property attached , pays the full amount due 

(8 ) (i) Where the proporty to be attached is a 
including interest, batta and other costs decreo either for the payment or money of for sale 
incurred in attaching the property, the Sale 

in enforcement of a mortgage or charge, the attach 
Officer shall cancel the order of attachment 

ment shall be made if the decree sought to be atta 
and release the property forthwith . 

ched was passed by the Central Registrar or by any 

person to whom a dispute was transferred by the 
(n ) The movable properties mentioned as exempt Contral Registrar under section 76 , then by the order 

from attachment in the proviso to section of the Central Registrar. 
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(ii) Where the Contral Registrar makes an order 
under clause (i) h : shall on tho application of the 
decree-holder who has attached the decrco, proceed 
to exocute the attached decree and apply the uct 
proceods in satisfaction of the decrec sought to be 
executed . 


( iii) The holder of a decree sought to be executed 
by the attachment of another decree of the nature 
specified in clause (i), shall be deemed to be the re 
presentative of the holder of the attached decrec and 
to be entitled to execute such attached decrec in any 
manner for the holder thereof. 
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(iii) in the case of any other movable pro 

perty, the person in possession of it 

from giving it over to the defaulter. 
A copy of such order shall be sent in the case 
of the debt to the debtor, in the case of the share or 
deposit , to the proper officer of the corporation and 
in the case of the other movable property to the 
person in possession of such property . As soon as 
the debt referred to in clause (a ) or the deposit re 
ferred to in clause (b ) matures, the Recovery Office 
may direct the person concerned to pay the amount 
to him . Where the share is not withdrawable, the 
Rocovery Officer shall arrange for its sale through a 
broker. Where the share is withdrawable , its value 
shall be paid to the Recovery Officer or to the party 
referred to in clause (c ). In the case of other movable 
property referred to in sub - clause ( iii ) of clause (c ) 
the person concerned shall place it in the hands of 
the Rocovery Officer when it becomes delivorable 
to the defaulter. 


(iv) Where to property to be attached in execu 
tion of a decree is a decree other than a decree of the 
nature referrel to in clause (i), the attachment shall 
bo inade by the issue of a notice by the Recovery 
Oficer to the holder of such decrec , prohibiting 
him from transferring or charging the same in any 
way . 


(v ) The holder of a decree attached under this 
sub - rule shall give the Recovery Officer executiaz 
the decrce such information and aid as may reaso 
nably be required . 


( 10 ) Immovable property shall not be sold in 
execution of a decree unless such property has been 
previously attached : 


Provided that where the docree has been obtained 
on the basis of a mortgage of such property it shall 
not be necessary to attach it. 


( vi) On the application of the holder of a decreo 
sought to be executed by the attachment of another 
decree , the Recovery Officer making an order of 
attachment under this sub - rule shall give notice of 
such order to the judgment- debtor bound by the 
decrce attached ; and no payment or adjustment of 
the attached decree made by the judgment-dehtor 
in contravention of such order after receipt of notice 
thereof, either through the said Recovery Officer 
or otherwise, shall be recognised so long as the attach 
ment remains in force. 

(9 ) Where the movable property to be attached 
is 

(a ) a debt due to the defaulter in question , 
(b ) a share in the capital of a corporation or a 

deposit invested therein , or 


(11) In the attachment and sale, or sale without 
attachnient of immovable property , the following 
rules shall be observed ; 
(a ) I he application presented under sub - rule 

(2 ) shall contain a description of the immo 
vable property to be proceeded against, 
sufficient for its identification and in case 
such property can be identified by bounda 
ries or numbers in a record of settlement or 
survey, the specificatiou of such boundaries 
or numbers and the specification of the de 
faulter s share or interest in such property 
to the best of the belief of the decreeholder 
and so far as lie has been able to ascertain 


it. 


(c ) otlier niovable property not in the possession 

of the defaulter, except property deposited 
in or in the custody of any civil court, the 
attachment shall be inadc by a written order 
signed by the Recovery Officer prohibiting . 
(i) in the case of a debt, the creditor from 

recovering the debt and the debtor 
from making payment thereof; 


(b ) The demand notice issued by the Recovery 

Officer under suh -rule (3 ) shall contain the 
name of the defaultor, the amouut luc, 
including the expenses, if any , and the bhatia 
to be paid to the person who shall serve the 
demand notice, the time allowed for pay 
ment and in case of non -payineni, the parti 
culars of the properties to he attached and 
sold or to be sold without attachment, as 
the case may be. After receiving the de 
mand notice , the Sale Officer shall serve 
or cause to be served a copy of the demand 
notice upon the defaulter or upon some adul 


( ii ) in the case of a share or deposit, the 

person in whose name the share or the 
deposit may be standing , from trans 
ferring the share or deposit or receiving 
any dividend or interest thereon ; and 
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male member of his family at his usual place 
of residence, or upon his authorised agent 
or if such personal service is not possible , 
shall affix a copy thereof on some couspi 
cuous part of the immovable property about 
to be attached and sold or sold without 
attachment, as the case may be : 


has teen effected . Notice shall also be given 
to the decree -holder and the defaulter. The 
proclamation shall state the time and place 
of salc and specify as fairly and accurately 
as possible . . 


(i) the property to be sold , 


( ii ) any encumbrance to which the property 

is liable, 


( iii) the amount for the recovery of which 

sale is ordered , and 


Provided that, where the Recovery 
Officer is satisfied that a defaulter with in 
tent to defeat or delay the execution proceed 
ing against him is about 10 dispose of the 
whose or any part of his property , the demand 
notice issued by the Recovery Officer under 
sub -rule (3 ) shall not allow any time 10 the 
defaulter for payment of the amount due 
by him and the property of the defaulter 
shall be attached forthwith . 


( iv ) every other matter which the Sale Officer 

considers material for a purchaser to 
know in order to judge the nature and 
value of the property . 


(c ) If the defaulter fails to pay the amount 

specified in the demand notice within the 
time allowed , the Sale Officer shall proceed 
to attach and sell, or sell without attach 
ment, as the case may be the immovable 
poperty noted in the application for execu 

tion in the following manner. 
(d ) Where attachment is required before sale , 

the sale Officer shall, if possible , cause a 
notice of attachment to be served on the 
defaulter personally. Where personal ser 
vice is not possible, the notice shall be affixed 
in some conspicuous part of the defaulter s 
last known residence , if any. The fact of 
attachment shall also be proclaimed by heat 
of drum or other customary mode at some 
place on , or adjacent to , such property and 
at such other place or places as the Recovery 
Officer may consider necessary to give due 
publicity to the sale. The attachinent notice 
shall set forth that, unless the amount (luc 
with interest and expenses be paid within 
the date therein mentioned , the property 
will be brought to sale . A copy shall be 
sent to the decree -holder. Where the Sale 
Offcer so directs the attachment shall also 
be notified by public proclamation in the 
Offcial Gazette 


( f ) When any immovable property is sold under 

these rules, the sale shall be subject to the 
prior encumbrances on the property , if any . 
The decree -holder shall , when the amount 
for the realisation of which the sale is held 
exceeds Rs. 100 , furnish to the Sale Officer 
within such time as may be fixed by him or 
by the Recovery Officer , an encumbrance 
certificate from the Registration Department 
for the period of not less than twelve years 
prior to the date of attachment of the property 
sought to be sold , or in cases falling under the 
proviso to sub - rule ( 10 ), prior to the date of 
the application for execution . The time for 
production of the encumbrance certificate 
may be extended at the discretion of the Sale 
Officer, or the Recovery Officer, as the case 
may be . The sale shall be by public auction 
to the highest bidder : 


Provided that it shall be open to the Sale 
Officer to decline to accept the highest bid 
where the price offered appears to be unduly 
low or for other adequate reasons : 


(c) Proclamation of sale shall be published by 

affixing il notice in the office of the Recovery 
Officer and the taluk office at least thirty 
days before the date fixed for the sale and 
also by beat of drum in the village (on two 
consecutive days previous to the date of 
sale and on the day of sale prior to the com 
mencement of the sale ). Such proclaina 
tion shall , uliere attachment is required 
before sale , be made after the attachment 


Provided further that the Recovery 
Officer or the Sale Officer may in his discre 
tion adjourn the sale to a specifier day and 
hour recording his reason for such adjourn 
went. Where a sale is 50 adjourned for a 
longer period than 7 days , a fresh proclaina 
tion under clause ( c ) shall be made, unless the 
defaulter consents 10 waive it . The sale shall 
be held after the expiry of not less than thirty 
days calculated from the date on which notice 
of the proclamation was affixed in tlie office 
of the Recovery Oficer. The time and place 
of sale shall be the village wbere the property 
to he sold is situated or such adjoining promi 
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(k ) Where a decree -holder purchases the pro 

perty , thc purchase money and the amount 
due on the decree shall be set off against one 
another, and the Sale Officer shall enter 
satisfaction of the decree in whole or in part 
accordingly . 


nent place of public resort as may be fixed 
by the Recovery Officer : 

Provided also that in cases where an 
encumbrance certificate is not obtainable 
owing to the destruction of thc connected 
records an affidavit from the village patwari 
or corresponding officer in regard to the 
encumbrances known to him supported by a 
certificate from the Registration Department 
that the encumbrance certificate cannot be 
granted owing to the destruction of the con 
nected records, shall be accepted in place of 

an encumbrance certificate . 
(8) A sum of money equal to 15 per cent of the 

price of the immovable property shall be de 
posited by the purchaser in the hands of the 
Sale Officer at the time of tảe purchase, and 
in default of such deposit, the property 
shall forthwith be resold : 


(12 ) Where prior to the date fixed for a sale , the 
defaulter or any person acting on his behalf or any 
Person claiming an interest in the property sought to 
be sold tenders payment of the full amount due to 
gether with interest , bhatta and other expenses in 
curred in bringing the property to sale including the 
expenses of attachment, if any, the Sale Officer shall 
for with release the property after cancelling , whero 
the property has been attached , the order of 
attachment. 


( 13 ) (1) Where immovable property has been sold 
by the Sale Officer, any person either owning such 
property or holding an interest therein by virtue of a 
title acquired before such sale may apply to have the 
sale set aside on his dopositing with the Recovery 
Officer, 


Provided that, where the decree- holder 
is the purchaser and is entitled to set off the 
purchase money under clause (k ), the 
Sale Officer shall dispense with thc require 

ments of this clause. 
( b ) The remainder of the purchase money and 

the amount required for the general stamp 
for the sale certificate shall be paid with in 
fifteen days from the date of sale : 

Provided that , the time for payment of 
the cost of the stamps may, for good and 
sufficient reasons, be extended at the discre 
tion of the Recovery Officer up to thirty days 
from the date of sale : 


(a ) for payment to the purchaser a sum equal to 

5 per cont of the purchase money , and 
(b ) for payment to the decree- holder , the amount 

of arrears specified in tho proclamation of 
sale as that for the recovery of which the sale 
was orderod together with interest thereon 
and the expenses of attachment, if any, and 
sale and other costs duo in respect of such 
amount, less amountwhich may since tho date 

of such proolamation have bcen receivod by 
· tlie decree- holder . 


(ii) If such deposit and application are made 
within thirty days from the date of sale the Recovery 
Officer shall pass an order setting aside the sale and 
shall repay to the purcbaser , the purchase money so . 
far as it lias beçn deposited , together with 5 per cent 
deposited by the applicantt : 


Provided that, if more persons than one havo made 
deposit and application uader this sub - rulo the appli 
cation of the first dopositor to the officer authorised 
to set aside the sale. shall be accepted . 


Provided further that, in calculating the 
announts to be paid under this clause , the 
purchaser shall have the advantage of any 
wet off to which he may be entitled under 

clause (k ). 
( i ) In default of payment within the period 

mentioned in clause ( h ) the deposit may, if 
the Recovery Officer thinks fit , after delraying 
the expenses of the sale , be forfeited to the 
Central Government and the defaulting pur 
cha ser shall forfeit all claims to the property 
or to any part of the sum for which it may 

subsequently be sold . 
( i ) Every resale of immovable property in de 

fault of payment of the amounts mentioned 
in clause (h ) within the period allowed for 
such payment, shall be made after the issue 
of a fresh proclamation in the manner and 
for the period heroin before prescribed for 
the sale . 


(ii) If a person applios under sub -rule ( 14 ) to 
set aside the sale of immovable property , he shall not 
be entitled to make an application under this sub -rule. 


14 . (i) At any time within thirty days from the 
date of tho sale of immovable property , the decree 
holder or any porson entitled to share in a retoablo 
distribution of the assets or whose interests are effeca 
ted by the sale, may apply to the Recovery Officer 
to set aside the sale on the ground of a matorial irre 
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gularity or mistako or fraud in publishing or conduot 

( 16 ) It shall bo lawful for tho Salo Officer to 
ing it : 

sell the whole or any portion of the immovablo pro 

perty of a defaulter in discharge of money duo : 
Provided that, no salo shall be set asido on the 

Provided that so far 49 may bo practicable, no 
ground of irregularity or fraud unloss the Rocovery 

largor soction or portion of immovable property 
Officer is satisfied that the applicant has sustainod 

shall be sold than may be sufficient to dischargo the 
substantial injury by reason of such irrogularity , 

amount duo with interest and oxpenses of attachment, 
mistake or fraud . 

if any , and sale . 
(ii) If the application be allowed , tho Recovery 

(17 ) Persons employed in serving notice or in 
Officer, shall set aside the sale and may direct a fresh other process under those rules shall be entitled to 

bhatta at such ratos as may from time to time be 

fixed by the Rocovery Officer. 
( iii ) On the expiration of thirty days from the 
data of salo if no application to have the sale set 

(18) Where the cost and charges incurred in 
aside is made or if such application has been made 

connection with attachment and sale of movable 
and rojocted the Recovery Officer shall make an order 

property or the attachment and sale or sale without 
confirming the sale : 

attachment of immovable property under this rule, 

exceeds the amount of the cost deposited by the decreo 
Provided that, if he shall have reason to believo holder under sub -rulo (1 )such excoss shall be deducted 
that the sale ought to be set asido notwithstanding from the salo proceeds of the property sold or the 
that no such application has been made or on grounds moneys paid by defaulter, as the case may be, and tho 
other than those alleged in any application which has balanco shall be made available to the decrec- holder . 
been mado and rejected , he may, after rocording his 
reasons in writing , set aside the sale. 

(19 ) Every person making a payment towards 

any money due for the recovery of which application 
(iv ) Whenever the sale of any immovable pro 

has been made under this rule shall be entitled to a 
perty is not so confirmed or is set aside, the deposit rocoipt for tho amount signed by the Sale Officer 
or the purchase money , as the caso may be shall be 

or othor officer ompowered by the Recovery Officer 
returnod to tho purchasor. 

in that behalf, such rocoipt shall state the name of 

the person making the payment and the subject 
(v ) Aftor the confirmation of any such sale, the matter in respoct of which the payment is made. 
Rocovery Officer shall grant a certificate of sale bear 

(20 ) (a ) Where any clain is preforrei 
ing his scal and signature to tho purchaser, and such 

to , or any 

objection is made to the attachment of, any poperty 
certificate shall stato the property sold and the nere 

attached under this rulo on tho ground that such pro 
of the purchasor and it shall be conclusivo evidence 

porty is not liable to such attachment, the Salc Officer 
of the fact of the purchase in all courts and tribunals, 

s hall investigate the claim or objection and dispose of 
where it may bo nocessary to prove it and no proof 

it on tho merits : 
of the seal or signature of the Rocovery Officer shall 
be necessary unless tho authority boforo whom it is 

Provided that no such investigation shall be made 
produced shall have reason to doubt its genuineness. when the sale officer considers that the claim or 

objoction is frivolous, 
(vi) An order made under this sub - rule shall be 

(b ) Where the property to which the claim or 
final, and shall not be liable to be questioned in any 

objcction rolates has been advertised for sale, the 
suit or other legal proceedings. 

Salo Officer may postpone the sale pending the inves 

tigation of the claim or objection , 
( 15) Where any lawful purchaser of immovable 
property is resisted and prevented by any person other 

(c ) Where a claim or an objection is preferred , 
than a person ( not being the dofaulter ) claiming in the party against whom an order is made may insti 
good faith to be in possession of the proporty on his tute a suit to establish the right which he claim to 
own account from obtaining possession of tho immo the property in dispute, but, subject to the result of 
vable property purchased , any court of competent such suit , if any , the order shall be conculsive . 
jurisdiction on application , and production of the 
certificate of sale provided for by sub - rulo ( 14 ) shall 

(21 ) (i) ny doficioncy of price which may arise 
cause the proper process to be issued for the proposo on a re-salo hold under clause ( 1) of sub - rule (11) by 
of putting such purchaser in possession , in the samo roason of the purchaser s default and all expenses 
manner as if the immovable proporty purchased had attonding such ra - salo shall bo cortified by the Sale 
boon dovredd to the purchaser by a decision of the Officer to the Recovery Officer and shall , at the ins 
court, 

tance of eithor the docree- holder or the defaulter 
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be recoverable from the defaulting purchaser 

(b ) when the liquidator determinos under 
under the provisions of this rule . The costs , if any 

clause (b ) of sub -section (2 ) oſ section 81 
incidental to such recovery shall be borne by the 

that no contribution is payable by tho party 
defaulting purchasor. 

concerned , or 
( ii ) Where the property may on the second sale , 

( c ) when the Central Registrar passes an order 
sell for a highor prico than at the first sale , the default 

under sub -section (1 ) of section 73 that the 
ing purchaser cut the first sale, shall have no claini to 

party concerned nced not repay or restore 
tho differonco or increase . 

any money or property or contributo any 

sum to tho assets of the society by way of 
(22 ) Whore any property has been attached ic 
oxecution of a decree , but by reason of the decrec 

compensation , or 
holder s default the Rocovory Officer is unable to 

(d ) when the dispute referred to in sub -section 
proceed further with the application for execution , 

( 1) of section 76 has been decided against the 
ho shall either dismiss the application or for any 

party ill whose instance the attachment was 
sufficient reason adjourn the proceeding to a ſutuse 

made. 
date . Upon the dismissal of such application , the 

(4 ) Attachment mado under sub -rule (1) shall 
attachment shall coase . 

not affect the right existing prior to the attachment 
(23) Where assets aro hold by the Sale Officer of persons not parties to the porceedings in conncction 
and before the receipt of such assets, demand notices with which the attachment was made, nor bar any 
in pursuance of application for execution of docrco pe: son holding a decree against the person whoso 
against the same defaulter have been roceived from property is attached from applying for the sale of 
more than ono decree -holder and the decrec -holders 

the property under attachment in execution of such 
have not obtained satisfaction , the assets after deduc decree. 
ting the costs or rcalisation , shall be rateably listri 

( 5) Where property is under attachment by virtue 
buted by tho Sale Officer among all such decrue 

of the provisions of this rule and a decree is subso 
holders in tho manner provided in section 73 of 

quently passed against the person whose property is 
the Code of Civil Procedure , 1908 (5 of 1908 ). 

attached , it shall not be necessary upon an applica 
( 24) Where a defaulter dies before the cocroe tion for execution of such decree to apply for re 
has been fully satisfied , an application under şub attachment of the property . 
rulo (1) may be made against the legal representative 

24 . Mode of service of summon . - ( 1) Every 
of the decoasod and thereupon all the provision of 

summons issued under the Act or these rules shall be in 
this rule shall, save as otherwise provided in this 

writing, shall bo authenticated by the seal, if any, 
sub - rule, apply as if such legal representative 

of the officer by whom it is issued and shall be signed 
woro the defaulter. Where the decree it executed 

by such officer or by any person authorised by him 
against such legal representative, he shall be liable 

in writing in that behalf. It shall require the person 
only to the extent of the property of the deceased 
which has como to his hands and has not bocn duly 

sunnoned to appear before the said officer at a stated 

time and place, and shall specify whether his atten 
disposed of ; and for the purpose of ascertaining such 

dance is required for the purpose of giving evidenco, or 
liability, the Rocovery Officor executing the decrce 

to produce a document, or for both purposes; and 
may, of his own motion or on the application of the 

any particular document the production of which is 
docree -holder comrel such legal representative to 

required , shall be described in the summons with 
produce such accounts as he thinks fit. 

reasonable accuracy . 
23 . Modo of making attachment before judge 

( 2) Any person may be summoned to produce a 
ment.- - ( 1)Attachment of property under section 87 

document, without being summoned to give evidenco ; 
shall be mado in the manner provided in rulo 22 . 

and any person summoned merely to produce a docu 
(2 ) Where a claim is preferred to property 

ment shall be decmed to have complied with tho 
attached under sub - rule (1 ) such claim shall be 

summons if he causes such document to be produced , 
investigated in the manner and by tho authority 

instead of attending personally to produce the same. 
specified in rule 22 . 

(3 ) The service of summons under the Act or tltese 
(3) Where a direction is made for the attachment 

rules on any person , may be effected in any of the 
of any property under sub - rule (1 ), the Recovery 

following ways : 
Officer shall order the attachment to be withdrawn 

( a ) by giving or tendering it to such person ; or . 
(a ) when tho party concerned furnishes the 
security required , together with the security 

(b ) if such person is not found , by leaving it at 
for the costs of the attachment; or 

his last known place of abode or business or 
1006 GT/ 85 – 4 
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by giving or tendering it to some adult member 
of his family ; or 


(c ) if the address of such person is known to the 

Central Registrar or other authorised person 
by sending it to him by registered post 
acknowledgement due ; or 


( d ) if none of themeans aforesaid is available, by 

affixing it in some conspicuous part of his 
last koown place of abode or business. 


(4 ) Where the serving officer delivers or tenders a 
copy of the summons to the defendant personally or 
to an agent or other person on his behalf, he shall 
require the signature of the person to whom the copy 
is so delivered or tendered as an acknowledgement 
of service endorsed on the original summons. 


(2 ) Tho meoting referred to in sub -rule (1) shall be 
convened notless than 40 days after the date of issue 
of the notice to the members ard theceditcrs of the 
multi-State co- operative society in the rradrei isecifed 
in sub- rule (3). 

(3) A written notice specifying the date, hour and 
place of meeting and the business to be transacted 
there at shall be given to every member and sball be 
accompained by a copy of the schemeto be considered 
at the meeting . The notice to each member and 
croditor shall. - 

(i) be delivered or tendered to him in person ; 
( ii) be sent to him by registered post; or 
( iii ) be served on him in such othermanner as may 

be specified in the bye -laws of the society . 
(4) Notwithstanding anything to the contrary 
contained in any rule or bye -law governing the multi 
State co -operative society , where the Central Registrar 
or the authorised officer in this behalf is satisfied that 
the President or Chairman of the society has failed to 
convenpe the special meeting as required under sub 
rulo (1 ), the Central Registrar or the authorised officer , 
as the caso may be, shall convene a mecting of the 
general body of the multi-State Co- operative Society 
by giving 14 days notice to all the members and credi 
tors of the multi-State Co - operative Society . 


(5 ) The serving officer shall in all cases in which 
the summons have been served under sub - rule (4 ), 
endorse or annex, or cause to be endorsed or annexed , 
on or to the original summons a return stating the 
time when and the manner in which the summons was 
served and the name and address of theperson , if any, 
identifying thọ person served and witnessing the 
delivery or tender of the summons. 


CHAPTER VII 


(6 ) Where the defendant to be summoned is a 
public officer or is a servant of a company or a local 
authority , the officer issuing the summons may, if it 
appears that the Summons may be conveniently so 
served , send it by registered post acknowledgement 
due for service on the party to be summoned , to the 
head of the office in which he is employed together 
with a copy to be retained by the defendant. 


MISCELLANEOUS 


CHAPTER VI 
SOCIETIES WHICH BECOME MULTI-STATE 
COOPERATIVE SOCIETIES CONSEQUENT ON 

REORGANISATION OF STATES . 


26 . Address of a multi-Stato co - operative society . 
The bye-laws of every multi -state co - operative society 
shall contain the address of the society to which all 
notices and communications may be sent. The 
address of the multi-State co - operative society shall 
include the name of the State, he district , post office 
and the village or town. Any change in the address 
of tho multi -State co -operative society shall be com 
municated to the Central Registrar within a month of 
such change. 


25. Preparation of a scheme for the reconstitution 
or reorganisation of multi-State co - operative socieites. 
(1) The Central Registrar or an authorised officer, 
shall prepare a scheme referred to in sub -section (2) 
of section 95 for the reconstitution or reorganisation 
of any multi-State co -operative society rendered as 
such , consequent on the reorganisation of the States 
and referred to in sub- section (1) of section 95 , and 
forward a copy of the scheme to the President or the 
Chairman of themulti -State co -operative society with 
the direction that the scheme be placed before a 
meeting of the general body of the multi-State co 
operative society specially convenced for the purpose. 


27. Repeal and savings. (1) The Multi -Chit Co 
operative socieities Rules, 1958 are hereby repealed . 

(2 ) Notwithstanding such repeal, anything done or 
any action taken under any of the rules so rcpcaled 
shall ,unless such thing or action is incosistent with the 
provisions of these rules, be deemed to have been 
dono or taken under the corresponding provisions of 
these rules. 
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